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प्रस्तावना 


मेरे गीता-प्रवचनोका हिन्दी-अनुवाद हिन्दी बोलनेवालोके किए 
प्रकाशित हो रहा दहै, इससे मुञ्ञे खुशी होती है। ये प्रवचन 
कार्यकर्ताओके सामने दिये गये हँ ओर इनमें आम जनताके उपयोगकी 
द्ष्टिरहीहै। 

इनमे तात्त्विक विचारोका आवार छोडे बगैर, लेकिन किसी 
वादे न पड़ते हुए, रोजके कामोकी वातोका ही जिक्र किया गया है । 

यहाँ श्लोकोके अक्षरार्थकी चिन्ता नही, एक-एक अध्यायके 
सारका चिन्तन है । शास्त्र-दृष्टि कायम रखते हए मी शास्त्रीय 
परिभाषाका उपयोग कम-से-कम किया है । मुञ्जे विङ्वास है कि हमारे 
गांववाछे मजदूर माई-वहन मी इसमे अपना श्रम-परिहार पा्येगे । 


मेरे जीवनम मीताने जो स्थान पाया है, उसका मेँ शब्दोसे 
वणन नहीं कर सकता । गीताका मुज्ञपर अनन्त उपकार है 1 रोज 
मैः उसका आधार केता हूँ ओर रोज मुञ्चे उससे मदद मिलती है 1 
उसका भावाथं जसा मै समन्ञा हूं, इन प्रवचनोमे समज्ञानेको कोरिश 
कीदै। मे तो चाहता हं कि यह अनुवाद हरएक चरमे, जहां हिन्दी 
बोली जाती है, पहुचे ओर घर-घरमे इसका श्रवण, मनन ओर 
पठन हो । 


परंथाम, पवनार ५ 1 ~) 


१०-४-४७ 


प्रकाशकीय 


"गीता-प्रवचन" का यह उनतीसवां संस्करण प्रकाशित 
करते हुए हमे हषं हो रहा है । प्रसन्नताको बात है कि इस 
बार इसका अनुवाद मूल मराठीसे श्री कृष्णदत्तभटु ओर श्री 


अच्युत भाई देशवाण्डे द्वारा भली-भांति मिलाकर आवश्यक 
संशोधन कर दिये गये हं । 


पूज्य विनोबाजीके लिए गोता 'आई-मातुवत्‌ है । ` 
उनका कहना है कि भेरा शरीर मां के इूधपर जितना पला 
है, उससे कहीं अधिक मेरे हदय ओौर बुद्धिका पोषण गी ताके 
इूधपर हुआ है ।' मरहम डाक्टर जाकिर साहबने उनसे ठोक 
ही कहा था कि “आपकी जिन्दगीका नका गीताकौ मृहन्बतसे 
बना है" । “गीता-प्रवचन में गीताकौ यह मुहन्बत साकार 
हई है । 

यह तो सभी जानते हं कि इस गीता-प्रवचन" का 
आविर्भाव सन्‌ १९३२ मे धुलिया जेलमे साने गुरु जंसे सहदय 
समयं पुरुषके अद्भूत पराक्रमके फलस्वरूप हुआ । तवसे देडा 
विदेशमें इसका पर्यप्ति प्रचार हुआ है 1 

आज विङ्वकी २२ भाषाओं (१८ भारतीय ओर ४ 
विदेशो भाषाओं) मे गीता-प्रवचन" उपलब्ध है। विभिन्न 
भाषाओमे उसके १६५ संस्करण निक्ठे हे भौर लगभग सादृ 
पन्द्रह लाख प्रतियां छप चुको हं । नागरी-लिपिमे १४ भाषाओं 
“गीता-प्रवचन प्राप्य है । (विस्तृत विवरण पष्ठ २ पर है ।) 

यह “नित्य पठनीय" शीता-प्वचन' घर-घर पहुंचकर मानव 
मात्रको ऊपर उठाने सहायक बने, एेसी हमारी कामना है । 


| गीता-प्रवचन 


| , सकल-जनोषयोगी परमा्थका सुलभ विवेचन 


“गीता-प्रवदन' मे सकल-जनोपयोगी परमार्थका सुलभ विवेचन है । 
स्थितप्रज्ञ-द्शन' उसके ओर आगेका ग्रन्थ है, जिसमें वही विषय एक विशिष्ट 
पूमिकापरसे कहा गया है । “गीतार्द-कोष' गोतारईका सूक्ष्म अध्ययन करने- 
्ालोके लिए है ! तीनोमिं भिलकर गीताके बारेमे मुश्े जो कहना है, बह संक्षेपमे 
पांगोपांग कहा है । पुस्तके लिख तो रखी है । एसी अपेक्षा है कि पारर्मथिक 
जिन्ञासुओके काम आयेगौ, ओर किसौ-किसीको उनसे एेसा लाभ पहुंचा भो है, 
परन्तु मुख्य उपयोग तो खुद भरे किए हौ है । संसारका नाटक मे देख रहा हं । 
एक स्यानपर बैठकर भी देखा, अब यात्रा करके भी देख रहा हूं । असंख्य जन- 
समूह ओर उनके नेता, दोनों एक ही प्रवाहे चते जा रहे है, यह देखकर 
हवरकी लीलाका ही चिन्तन कर दूसरा कुछ चिन्तन न करे, एसा लगता है 1 
। यह तो सहन प्रवाहे लिख गया । "गीता-प्रवचन" को सारा पढ़कर पचाना 
चाहिए । उसकी शैली लौकिक है, शञस्त्रीय नहीं । उसने पुनरुदित भी है । गायक 
अवान्तर चरणको गाकर फिर अपना प्रिय पालुपद दोहराता रहता है, एसा 
उसमे किया गया है । मेरी तो कल्पनामें भौ नहीं आयाः या कि यह्‌ कभी छपेगा । 
साने गुरुजो-नैसा सहदय ओर ^कांगहैड' से हौ “शटहेड' लिख सकनेवाला 
ङेखक यदि न मिला होता, तो जिसने कहा ओर जिन्होने सुना, उर्हमें इसकी 
परिसमाप्त हो गयी होती, ओर मेरे किए उतना भौ काफो था । जमनालालजी 
-बजाजको इन प्रवचनोसे लाभ मिला ! मे समञ्लता हू, यह्‌ मेरी अपेक्षासे अधिक 
काम हो गया । मेरी अपेक्षा तो सिफं इतनी हीथी कि मुदे लाभ मि । अपनी 
॑ भावनाको दृद करनेके लिए जप-भावनासे मे बोलता जाता था । उसमेसे 
इतना भारी फल निकल आया है । ईश्वरकी इच्छा यौ, एसा ही कहना चाहिए । 





(एक पत्र से) 
हैदराबाद (द०), १६-३-१९५१ ~ -विनोना 
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॥ 
~य - | 
| 
| 


गुणोत्कषं ओर गुण-निस्तार २०८-२२६ । 
७५. प्रकृतिका विद्छेपण; ७६. तमोगुण ओर उसका उपाय रारीर-श्रमः; | 
७७. तमोगुणका एक ओर उपाय; ७८. रजोगुण भौर उसका उपाय | 
स्वधर्म-मर्यादा; ७९. स्वधर्मका निर्य कंसे करे ? ; ८०. सत्त्वगुण ओर्‌ | 
उसका उपाय; ८१. अन्तिम वात : आत्मज्ञान ओर मक्तिका आश्रय । | 
परणयोग : सरवर पुरुषोत्तम-दशेन २२७-२४२्‌ 
८२. प्रयल-माग॑से मव्ति भिन्न नहीं; ८३. भवितिसे प्रयत्न सुकर हाता | 
है; ८४. सेवाकी त्रिपुटि : सेव्य, सेवक, सेवा-साघन; ८५. भह 
शून्य सेवाका ही अथं भक्ति; ८६. ज्ञान-लक्षण : मै पुरुष, वह॒ पुरुष, 
यह मी पुरूष; ८७. स्वे-वेद-सार मेरे ही हाथमे । 








८८. पूरषोत्तम-योगकी पूणप्रमा : दैवी सम्पत्ति; ८९. अहिसाको ओर 
हिसाकी सेना; ९०. अहिसाके विकासकी चार मंजिल; ९१. अहिसा- 
का एक महान्‌ प्रयोग : मांसाहार परित्याग; ९२. आसुरी सम्पत्ति- 
की तिहरी महत््वाकांक्षा : सत्ता, संस्कृति ओर सम्पत्ति; ९३. काम 
क्रोध-मुक्तिका शास्त्रीय संयम-मागं । 

परिशिष्ट २-साधकका कार्यक्रम २५९-२७७ 
९४. सुवद्ध व्यवहारे वृत्ति मुक्त रहती है; ९५. उसके ल्एि त्रिविधं 
क्रियायोग; ९६. साघनाका सात्विकीकरण; ९७. आहार-गुद्धि; 
९८. अविरोधी जीवनक गीताकी योजना; ९९. समपेणका मंत्र; 
१००. पापहारी हरिनाम ॥ 

उपसंहार-फलत्यागकी पूर्णता-ईइवर-प्रसाद २७८-२९५ 
१०१. अर्जुनका अन्तिम प्रशन; १०२. फल-त्याग सार्वभौम कसौटी; 
१०३. क्रियासे छ्टनेकी सच्ची रीति; १०४. साधकके छिए स्वधरमका 
हल; १०५. फलत्यागका कुल मिलाकर फलितार्थ; १०६. साधना- | 
की पराकाष्ठा ही सिद्धि; १०७. सिद्ध परुषकी तेहरी भूमिका; 
१०८. तुह ` तुही" तुरी" ` टी” । ॥ 
परिशिष्ट : साम्यसुत्रवत्तिः 
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गीता-प्रवचन 


वहला अध्याय 
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१. मध्ये-महाभारतम्‌ 


प्रिय भादयो, 
१. आजसे मै श्रीमद्भगवद्गीताके विषयमें कहुनेवाला हूं । गीताका 
ओर मेरा संबंध तकंसे परे है । मेरा शरीर माकं दूधपर जितना पला 
है, उससे कहीं अधिक मेरे हदय ओर वृद्धिका पोषण गीताकं दूषपर 
हुआ ह । जहां हादिक संबंध होता है, वहाँ तकंकी गुञ्जाइश नहीं 
रहती । तकंको काटकर श्रद्धा ओर प्रयोग, इन दो पंखोसे ही में गीता- 
गगनम यथाशक्ति उड़ान भरता रहता हं । मेँ प्रायः गीताकं ही वाता- 
वरणमें रहता हं । गीता मेरा प्राण-तत्त्व है । जव मेँ गीताकं संब॑ध- 
मे किसीसे वात करता हं, तव गीता-सागरपर तैरता हूं ओौर जव 
अकेला रहता ह, तव उस अमृत-सागरमें गहरी वकी लगाकर वेठ 
जाता हं । इस गीतामाताका चरित्र मेँ हर रविवारको आपको सुनाॐ, 
यह तय हुआ ह । 
२. गीताकी योजना महाभारतमें की गयी है । गीता महाभारतकं 
मध्य-भागमें एक अचे दीपककी तरह स्थित है, जिसका प्रकाश सारे 
, महाभारतपर पड़ रहा है । एक ओर छह पव ओर दूसरी ओर बारह 
पर्व, इनके मध्य-भागमें ; उसी तरह एक ओर सात अक्षौहिणी सेना 
ओर दूसरी ओर ग्यारह अक्षौहिणी, इनके भी मध्य-मागमें गीताका 
उपदेश दिया जा रहा हे । 


श गीता-प्रवचन ` | 

३. महाभारत ओौर रामायण हमारे राष्टीय ग्रंथ हूं । उनमें वित्‌ 
व्यति हमारे जीवनमें एकरूप हो गये है । राम, सीता, धर्मराज 
द्रौपदी, भीष्म, हनुमान्‌ आदिकं चरित्रोने सारे भारतीय जीवनक 
हजारो वर्षोसि मंत्र-मुग्ध-सा कर रखा है । संसारक .अन्यान्य महा 
काव्योके पात्र इस तरह रोक-जीवनमे घुले-मिरे नहीं दिखाई देते ॥ 
इस दुष्टिसे महाभारत ओर्‌ रामायण निस्सदेह अद्भुत ग्रन्थ हं ॥ 
रामायण यदि एक मधुर नीति-काव्य है, तो महाभारत एक व्याप 
समाज-शास्त्र । व्यासदेवने एक लाख संहिता छिखकर असंख्य चितरौ। 
चरितो ओर चार्व्योंका यथावत्‌ चित्रण बड़ी कुशर्तासे किया हं । 
बिलकुल निर्दोष तो सिवा एक परमेश्वरके कों नहीं है, लेक 
उसी तरह केवर दोषपूणं भी इस संसारमे कोडं नहीं हे, यह वाते 
महाभारत बहुत स्पष्टतासे बता रहा हं । एक ओर जहाँ भीष्म, 
युधिष्ठिर जंसौकं दोष दिखाये हे, तो दूसरी ओर कणे-दुरयोधिनाद्छि 
भी गुणोपर प्रकाश डाला गया हे । महाभारत बतलाता है कि मानक 
जीवन सफेद ओर काले तंतुजंका एक पट है 1. अक्प्ति रहकर भग" 
वान्‌ व्यास जगत्कं-विराट्‌ संसारकं-छाया-प्रकाशमय चित्र दिषु 
लाते हे । व्यासदेवकं इस अत्यंत अक्प्ति ओर उदात्त ग्रथन-कौशतपर 
कारण महाभारत ग्रन्थ मानो एक सोनेकौ बडी भारी खान वन गवर 
है । उसका शोधन करकं भरपूर सोना लृट छखिया जाय । | 
४. व्यासदेवने इतना वडा महाभारत लिखा, परन्तु उन्हँ अपतत 
ओरसे कुछ कहना था या नहीं ? क्या किसी जगह उन्होने अपत| 
कोर खास संदेश भी दिया है ? किस स्थानपर व्यासदेवकौ समाध 
र्गी है ? स्थान-स्थानपर अनेक तत्त्वज्ञान ओर उपदंशोकं जंग! 
के-जंगर महाभारतम आयं हं, परन्तु इन सारे तच््वज्ञानोंका, उप 
देशोका. ओर . समूचे ग्रन्थका सारभूत रहस्य भी उन्होने कह 
ल्खाह? द ङ्ख है,.समग्र महाभारतका नवनीत व्यासजी+ 
भगवद्गौतामे रख दिया, हं । गीता व्यासदेवकी प्रधान 
ओर उनके मननका सम्पूणे संग्रह है । इसीकं आधारपर ममे मनि 
म व्यास हूं" यह विभूति साथक सिद्ध होनेवारी ह । गीताको प्रार्च 


॥ 
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कालसे "उपनिषद्‌" की पदवी मिली हुई हं । गीता उपनिषदोकी भी 
उपनिषद्‌ है ; क्योकि समस्त उपनिषदोको दुहुकर यह्‌ गीतारूपी 
दूध भगवानूने अर्जुनके निमित्तसे संसारको दिया है । जीवनके 
विकासके लिए आवश्यक प्रायः प्रत्येक विचार गीताम आ गया हे । 
इसीलिए अनुभवी पुरु्षोने यथाथं ही कहा ह कि गीता धमेज्ञानका 
एक कोष हँ । गीता हिन्दर-घर्मका एक छोटा ही, परन्तु मुख्य ग्रन्थ है। 
` ५.यह तो सभी जानते हं कि गीता श्रीकृष्णनं कही ह । इस महान्‌ 
सिखावनको सुननेवाला भक्त अर्जुन इस सिखावनसे इतना समरस 
हो गया कि उसे भी कृष्ण" संज्ञा मिल गयी । भगवान्‌ ओर भक्तका 
यह्‌ हृद्गत प्रकट करते हए व्यासदेव इतने एकरस हो गये कि रोग 
उन्हे भौ ष्ण" नामसे जानने लगे । कटुनेवाला कृष्ण, सुननेवाखा 
कृष्ण, रचनेवाला कृष्ण-ईइस तरह इन तीनोमे मानो अद्वैत उत्पन्च 
हो गया, मानो तीनोकी समाधि र्ग गयी । गीताके अध्येतामं एसी 
ही एकाग्रता चाहिए । 


२. अजुनकी भूमिकाका सम्बन्ध 


६. कुछ लोगोका खयाल है कि गीताका, आरम्भ दूसरे अध्यायसे 
सम्लना चाहिए । दूसरे अध्यायके ग्यारहवे श्लोकस प्रत्यक्ष उपदेश- 
का आरम्भ होता हँ, तो वहसे आरम्भ क्यो न समज्ञा जाय एक 
व्यवितने मुज्ञसे कहा-“भगवान्‌ने अक्षरों अकारको ईश्वरीय विभूति 
बताया ह । इधर अशोच्यानन्वशषोचस्त्वम्‌ के आरम्भमे अनायास 
“अ-कार' आ गया है । अतः वहींसे आरम्भ मान केना चाहिए 1 ' इस 
दलीरको हम छोड़ दे, तो भी इसमं शंका नहीं है कि यहासिं आरम्भ 
मानना अनेक दष्टियोसे उचित ही हं । फिर भी उससे पहरेकं प्रास्ता- 
विक भागका भी महत्व है ही । अर्जुन किस भूमिकापर्‌ स्थित है, 
किस बातका प्रतिपादन करनेकं लिए गीताकी प्रवृत्ति हृदं हे, यह्‌ इस 
प्रास्ताविक कथा-भागके विना अच्छी तरह समज्ञमे नहीं आ सकता । 

७. कुछ लोग कहते हैँ कि अर्जुनका क्ल्य दूर करकं उसे युद्धम 
वृत्त करनेके किए गीता कही गयी हं । उनके मतम गीता कंवल 


१२ व गीता-प्रवचन 


कर्मयोग ही नहीं बताती, बल्कि युद्ध-योगका भी प्रतिपादन करती 
ह । पर जरा विचार करनेपर इस कथनकी भूल हमें दीख जायगी । 
अठारह अक्षौहिणी सेना र्डनेकं लिए तयार थी । तो क्या हम यह्‌ 
कगे करि सारी गीता सुनाकर भगवानने अर्जुनको उस सेनाकी 
योग्यताका बनाया ? चबड़ाया तो अर्जुन था, न कि वह्‌ सेना । 
तो क्या सेनाकी योग्यता अर्जुनसे अधिक थी ? यह्‌. बात कल्पनामें 
भी. नहीं आ सकती । अर्जुनश्वजो ल्डाईसे परावृत्त होरहाथा, सो 
भयके कारण नहीं । सैकड़ों लडाइयोमें अपनां जौहर दिखानेवाला 
वह॒ महावीर था । उत्तर-गो-ग्रहणकं समय उसने अकं ही भीष्म, 


द्रोण ओर कणके दात खट्टे कर दिये थे । सदा विजय प्राप्त करने- | 
वालाओौरसब नरोमें एक हो सच्चा नर, एेसी उसकी ख्याति थी । वीर | 


वृत्ति उसके रोम-रोममे भरी थी । अर्जुनको उकसानेके लिए, उत्तेजित 
करनेके लिए "वरेव्य' का आरोप तो कृष्णने भी करके देख लिया, 
परन्तु उनका वह तीर बैकार गया ओर फिर उन्ह्‌दूसरेही मुदोको 
लेकर ्ञान-विज्ञान-संबंधी व्याख्यान देने पड़। तव यह निरिचत टै कि 
` महज क्टव्य-निरसन जंसा सरल तात्पयं गीताका नहीं हे । 

८. कुछ दूसरे छोग कहते हे किः अर्जुनक अ हिसा-वृत्तिको दूर करके 
उसे यद्धमं प्रवृत्त करनेके लिए गीता कही गयी है । मेरी दृष्टिसे यह 
कथन्‌ भी ठीक नहीं है । यह देखनेके लिए पटले हमे अर्जुनकी भूमिका 
वारीकी खमञ्लनी चादिए । इसके किए पटले अध्याये, ओर दूसरे 
अध्यायमे पहुंची हई उसकी खाडीसे, हमे वहत सहायता 

मिलेगी । प 
अर्जुन, जो समर-भूमिमे खड़ा हुआ, सो कृत-निरचय होकर ओौर 
कर्तव्यभावसे । क्षात्रवृ्ति उसके स्वभावमें थी 1 युद्धको टालनेका 
भरसक प्रयत्न किया जा चुका था, फिर भीः वह्‌ ट्टा नहीं था । कमः 
क्प साोगकं श्र करए < घ्यस्थता गं व ध 
करकं ओर श्रीकृष्णसे अपना सारथ्य स्वीकृत 4 
कराकर वह्‌ रणां गणम 


खड़ाहै ओरं वौरवृत्तिके उत्साहुके साथ श्रीकरृष्णसे कहता है-“ दोनों 
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सेनाओके बीच मेरा रथ खड़ा कीजिये, जिससे मे एक वार उन खोगोके 
चेहरे तो देख लं, जो मुञ्लसे लड्नेकं किए तैयार होकर आये हुं ।" 
कृष्ण एसा ही करते हँ । अर्जुन चारों ओर एक निगाह दाता है, तो 
उसे क्या दिखाई देता है ? दोनों ओर अपने ही नाते-रिरतेदारो, 
सगे-संबं धियोंका जवरदस्त जमघट । वह देखता है कि दादा, वाप, 
बेटे, पोते, आप्त-स्वजन-संवंधि्योकी चार पीदां मरने-मारनेके 
अंतिम निङ्चयसे वहां एकत्र हुई हँ । यद्‌ वात नहीं कि इससे पटले उसे 
दून बातोंकी कल्पना न हुई हो; परन्तु प्रत्यक्ष दशेनका मनपर्‌ कु 
जुदा ही प्रभाव पड़ता है । उस सारे स्वजन-समूहुको देखकर उसकं 
हृदयम एक उथल-पुथल मचती है । उसे बहुत बुरा लगता ह । आज- 
तक उसने अनेक युद्धोमें असंख्य वीरोका संहार किया था। उस 
समय उसे बुरा नही लगा था, उसका गांडीव हाथसे छट नहीं पडा 
था, शरीरम कप नहीं होने खगा था, उसकी आंखें गीी नहीं 
हो गयी थीं । तो फिर इसी समय एसा यों हुआ ? क्या अशोककी 
तरह उसके मनमें अहिसा-वृत्तिका उदय हो गया था ? नहीं, यह्‌ तो 
केवल स्वजनासक्ति थी। इस समय भी यदि गुरु, वधु ओर आप्त 
सामने न होते, तो उसने शत्रुओंकं मंड गेदकी तरह उड़ा दिये होते 
परंतु इस आसक्तिजनित मोहने उसकी कर्तव्य निष्ठाको ग्रस लिया 
-ओर तव उसे तत्त्वज्ञान स्मरण पड़ा । कतंव्यनिपष्ट मनप्यके मौह्‌- 
ग्रस्त होनेपर भी नग्न-खुल्लमखुल्ला-करतंव्यच्युति उस सहन. नहीं 
होती । वह कोड सद्‌ विचार उसे पटनाता हँ । यही हाल अर्जुनका 
हुआ । अव वह्‌ जूढमूठ प्रतिपादन करने लगा कि युद्ध दही वास्तवमें 
एक पाप है । युद्धसे कुलक्षय होगा, धर्मका लोप होगा, स्वराचार 
मचेगा, व्यभिचार-वाद फंठेगा, अकाल आ पड़गा, समाजपर तरट्‌- 
तरहक संकट आ्येगे, आदि अनेक दील देकर वह्‌ कृष्णको ही सम- 
ज्ञाने रगा । 

९. यहाँ मृञञे एक न्यायाधीशका किस्सा याद आता हे । एक न्याया- 
धश था । उसने संकडों अपराधियोको फँसीकी सजा दी थी। 
परंतु एक दिन खुद उसका डका खूनके जुम॑मे उसके सामने पेश 


> नि 


| 
| 
॥ 
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किया गया । बेटेपर खूनका जुम साबित हुआ ओर्‌ उसे फसीकी | 
सजा देनेकी नौबत न्यायाधीशपर आ गयी । तब वह्‌ हिचकने लगा । | 
वह बुद्धिवाद बघारने लगा-“फांसीकी सजा बड़ी अमानुषी है ॥॥ 
एेसी सजा देना मनुष्यको शोभा नहीं देता । इससे अपराधीके सुधरने- | 
की आशा नष्ट हौ जाती ह ।` खून करनेवालेने भावनाके आवेशमे, 
जोश ओर उत्तेजनामें खून कर डाला । परन्तु उसको अआंखोपरसे | 
जनन उतर जानेपर उस व्यवितको गम्भीरतापूर्वंक फासीके तस्ते- 
पर चढाकर मार डालना समाजकी मनुष्यताकं लिएु बड़ी लज्जाका | 
बात है, बड़ा कलंक है" आदि दलीले वह देने लगा । यदि अपना | 
लडका सामने न आया होता, तो जज साहव वेखटकं जिदगीभर्‌ | 
फासीकी सजा देते रहते । किन्तु वे अपने लडकेकं ममत्वकं कारण | 
ेसी बातें करने रगे । उनकी वह॒ आवाज आंतरिक नहीं थी । वह्‌ | 
आसक्तिजनित थी.। चह मेरा ल्डका है" इस ममत्वमेसे वह्‌ | 
वाडमय निकला था । | 
१०. अर्जुनकी गति भी इस न्यायाधीशकी तरह हृदं । उसने जो 
दरी दी थीं, वे गलत नहीं थीं । पिकं महायुद्धमे सारे संसारने ठीक । 
इन्दं परिणामोको प्रत्यक्ष देखा दै । परंतु सोचनेकी बात इतनी ही है | 
कि वह्‌ अर्जुनका तत्त्वज्ञान ( दशेन ) नही, किन्तु कोरा प्रज्ञावाद था । । 
कृष्ण इसे जानते थे 1 इसलिए उन्होने उसपर जरा भी ध्यान न देकर | 
सीधा उसके मोह्‌-नाशका उपाय शुरू किया । अजुन यदि सचमुच | 
अहिसावादी हो गया होता, तो उसे किसीने कितना ही अवांतर ज्ञान- | 
विज्ञान बताया होता, तो भी असली बातका जवाब मिक विना उसका | 
समाधान न हुआ होता । परन्तु सारी गीतामें इस मुदेका कहीं भी | 
जवाव नहीं दिया गया, फिर भी अर्जुना समाधान हुआ है । यह्‌ सव 
कहनेका अथे इतना ही है कि अ्ज्‌नकी अहिसा-वृत्ति नहीं थी, वह्‌ युद्ध- 
्रवृत्त ही था, युद्ध उसकी दुष्टिसं उसका स्वभाव-प्राप्त ओर अपरि. 
हायं रूपसे निङ्चित कतव्य था । उसे वह मोहकं वश होकर 
टालना. चाहता था ओर गीताका मुख्यतः इस मोहपर ही गदा- 
प्रहार ह । 
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३. गीताक्ता प्रयोजन : स्वधमं-विरोधी मोहका निरसन 


११. अर्जुन अहिसाकी ही नहीं, संन्यासकी भी भाषा बोलने र्गा । 
वह्‌ कहता है-“"इस रक्त-लांछित क्षात्र-धर्मसे संन्यास ही अच्छा हँ ।” 
परन्तु वया वह्‌ अर्जुनका स्वधमं था ? उसकी वह वृत्ति थी क्या ? 
अर्जुनं संन्यासीका वेष तो बड़ मजेमे वना सकता था, पर वसी वृत्ति 
कंसे ला सकता था ? संन्यासके नामपर यदि वह जंगलमें जाकर 
रहता, तो वहाँ हिरन मारना शुरू कर देता । अतः भगवानूने साफ 
ही कहा-“अर्जुन, जो तू यह कह रहा ह कि में लंगा नहीं, वह तेरा 
श्रम ह । आजतक जो तेरा स्वभावं वना हुआ ह, वह तुक्षे ल्डाये 
विना रहेगा नहीं । " 

अर्जुनको स्वधर्म विगुण माटूम होने गा । परन्तु स्वधमं कितना 
ही विगुण हो, तौ भी उसीमें रहकर मनुष्यको अपना विकास कर केना 
चाहिए; क्योकि उसमे रहनेसे ही विकास हो सकता ह । इसमें ` 
अभिमानका कोई प्रश्न नहीं है । यह तो विकासका सूत्र ह । स्वधमं 
एेसी वस्तु नहीं ह कि जिसे बड़ा समञ्कर ग्रहण करे ओौर छोटा समञ्ञ- 
कर छोड़ दं । वस्तुतः वह न वडा होता है, न छोटा । वहु हमारे 
नापका होता ह । श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः इस गीता-वचनमे श्वम" 
शब्दका अथं हिन्दू-धर्म, इसलाम-घर्म, ईसाई -धमं आदि जसा नहीं हँ । 
प्रत्येक व्यक्तिका अपना भित्न-भिनच्च धर्मं हं । मेरे सामने यहाँंजो 
दो सौ व्यक्ति मौजूद है, उनकं दो सौ धमं हँ । मेराभी धमं जो दस 
ष पहकेथा, वह॒ आज्‌ नहीं है । आजका घर्मं दस वषे वाद टिकंगानहीं। 
चितन ओर अनुभवसे जंसे-जैसे वृत्तियां बदलती जाती हे, वैसे-वसे 
पहलेका धमं छूटता जाता ओर नवीन धमं प्राप्त होता जाता है । 
हठ पकड़कर कुछ भी नहीं करना हे । 
१२. दूसरेका धमं भके ही श्रेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करनेमे मेरा 
कल्याण नहीं ह । सूर्यका प्रका मुञ्ञे प्रिय ह । उस प्रकाशसे मेँ 
बढता रहता हं । सूर्यं मेरे किए वंदनीय भी हं । परन्तु इसलिए 
यदि मे पृथ्वीपर रहना छोडकर उसकं पास जाना चाहूंगा, तो जल्कर 
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खाक हो जाङगा । इसके विपरीत भले ही पृथ्वीपर रहना विगुषु 
हो, सूयक सामने पृथ्वी बिलकुल तुच्छ हो, वह स्वयप्रकाशी न हो, तौ 
भी जवबतक सूरयके तेजको सहन करनेकौ सामथ्यं मुज्ञमे न आ जायगी 
तबतक सूरयसे दूर पथ्वीपर रहकर ही मुञ्ञे अपना विकास कर लेना 
होगा । मछलियोसे यदि कोड कहे कि “पानीसे दूध कौमती है, तुम्‌ 
दूधमे रहने चलो", " तो क्या मछलियां उसे मंजूर करेगी ? मखल 
तो पानीमें ही जी सकती हे, दूधमे मर जायंगी । 
१३.द्सरेका धमं सरल मालूम हो, तो भी उसे स्वीकार नहीं करन्‌ 
चाहिए । बहत बार सरलता आभासमात्र ही होती ह । घर-गृहस्थीः 
मे बाल-वच्चौकी ठीक संभार नहीं की जाती, इसलिए ऊवकर यदि। 
कोई गृहस्थ संन्यास ले क, तो वह॒ ठोंग होगा ओर भारी भी पड़गा॥ 
मौका पाते ही उसकी वासनां जोर पकड़ंगी । संसारका वोज उठाया 
नहीं जाता, इसलिए जंगलमें जानेवाला पहके वहाँ छोरी-सी कुटिया। 
बनायेगा 1 फिर उसकी रक्नाके च्िए वाड ल्गायेगा । एेसा करते- 
करते वहाँ भी उसपर सवाया संसार खड़ा करनेकी नौबत आ जायगी | 
यदि सचमुच मनम वैराग्यवृत्ति हो, तो फिर संन्यास भी कौन कठिति। 
बात हं ? संन्यासको आसान बतानेवाला स्मृति-वचन तो ह ही॥ 
परन्तु मख्य वात वृत्तिकी है । जिसकी जो सच्ची वृत्ति होगी 
उसीकं अनुसार उसका धर्म॑होगा । श्रेष्ठ-कनिष्ठ, सरल-कठिनका। 
शीं ‡ ॥ 
यह प्रर्न नहीं है । विकास सच्चा होना चाहिए । परिणति सच्ची 
होनी चाहिए । | 
९४. परन्तु कुछ भावक व्यक्ति पूरते है-“यदि युद्ध-धर्मसे संन्याप 
सचमुच ही सदा श्रेष्ठ हे, तो फिर भगवान्‌ने अर्ज॒नको सच्चा संन्यासी 
ही क्यों न बनाया ? उनके लिए क्या यह्‌ असम्भव था ?” उनके 
किए असंभव तो कुछ भी नहीं था । परन्तु उसमें अर्जुनका फिर पुर 
षाथ 'क्या रह जाता ? परमेश्वरने स्वतन्त्रता दे रखी ह । अतः 
हर आदमी अपने लिए प्रयत करता रहे, इसीमें मजा ह । छोटे 
वच्चोको स्वयं चित्र बनानेमे आनन्द आता है । उन्हे यह प्रसन्द 
नहीं आता कि कोई उनसे हाथ पकड़कर चित्र वनवाये । शिक्षक 
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यदि बच्चोके सवाल स्ट हक कर दिया करे, तो फिर बच्चोकी वुद्धि 
ठगी कैसे ?2 अतः मां-बाप ओर गृरुका काम सिफं सुञ्चावदेना हं । 
परमेश्वर अन्दरसे हमे सुञ्चाता रहता दै । इससे अधिक वह्‌ कुछ 
नहीं करता । कूम्हारकी तरह्‌ भगवान्‌ ठोक-पीटकर अथवा थपथपा- 
कर टरएकका मटका तयार करे, तो उसमे खूबीही क्या? हम 
भिटटीकी हंडिया तो हं नही, हम तो चिन्मय हैं| 
१५.दस सारे विवेचनसे एक बात आपकी समञ्में आ गयी होगी 
करि गीताका जन्म, स्वधर्ममे बाधक जो मोह्‌ ह, उसकं निवारणाथं 
हुआ है । अर्जुन ध्म-संमढ्‌ हो गया था । स्वधर्मकं विषथमं उसंकं 
मनम मोह पैदा हौ गया था । श्रीकृष्णके पहर उलटनेकं वाद यह्‌ 
बात अर्जन खद ही स्वीकार करता हँ । वह मोह, वह्‌ ममत्व, वह॒ 
आसवित दूर करना गीताका मुख्य कामह। इसीकिएु सारी गीता 
सुना चृकनंकं बाद भगवान्‌नं पूछा ह अर्जुन, तुम्ारा मोह चला 
गया न ?” ओर अर्जन जबाब देता ह-“हां, भगवन्‌, मोह नष्ट 
हो गया, मुञ्चे स्वधर्मका भान हौ गया ।” इस तरह यद्वि गीताकं 
उपक्रम ओर उपसंहारको मिलाकर देखे, तो मोह-निरसन ही उसका 
तात्पर्यं निकलता ह । गीता ही नही, सारे महाभारतका यही उदेश्य 
है । व्यासजीने महाभारतकं प्रारभमे ही कटा है कि लोकहूदयकं 
मोहावरणको दूर करनेकं लिए मै यह्‌ इतिटासःप्रदीप जला रहा हूं । 


४, ऋज्‌-बद्धिका अधिकारी 


१६. आगेकी सारी गीता समञ्चनेकं लिए अर्जुनकी यह्‌ भूमिका हमारे 
बहुत काम आयी है; इसलिए तो हम इसका आभार मानेगे ही, परन्तु 
इसका ओर भी एक उपकार ह । अर्जृनकी इस भूमिकामं उसकं मनकी 
अत्यन्त ऋजुताका पता चरता है । खुद अर्जुन! शब्दका अथं ही (ऋजु 
अथवा 'सरर स्वभाववाला' है । उसके मनम जो. कुछ भी विकार 
या विचार आये, वे सब उसने खरं मनसे भगवान्‌कं सामने रख 
दिये । मनमें कुछ भी छपा नहीं रखा ओौर वह्‌ अन्तमं श्रीक्ष्णको 
शरण गया । सच पूचिये तो वह पहलेसे ही कृष्णकौ शरणमे था ॥ 
र 


या 


॥ 

ह 

१८ गीता-प्रवचन । 
| 

| 


कृप्णको सारथी बनाकर जबसे उसने अपने घोड़ोकी लक्गाम उना 
हाथोमे पकड़ायी, तभीसे उसने अपनी मनोवृत्तियोकी लगाम भी उनो 
हाथोमे सौप देनेकौ तैयारी कर ली थी । आद्ये, हम भी एसा 
करे । “अर्जुनकं पास तो कृष्ण थे, हमे कृप्ण कहां मिलगे' एसा ह 
न कहं । कृष्ण नामक _ कोद व्यविति है, एसी एतिहासिक ज 
ज्रामक धारणाम हम न पड़ । अंतर्यामीके रूपमे कृष्ण प्रत्ये कक हृद 
मे विराजमान है । हमारे निकटसे निकट वही दै। तोहम अप्‌ 
हृदयकं सव छल-मल उसक सामने रख दं ओर उसस करहु-'"भगकं 
मैः तेरी शरणमे ह, तू मेरा अनन्य गुर है । मृज्ञे उचित माग दिखा ्‌ 
जो मा तू दिखायेगा, म उसीपर चृगा 1 यदि हम एसा करे 
तो वह पा्थ-सारथी हमारा भी सारथ्य करेगा, अपने श्रीमुख 
वह्‌ हमे मीता सुनायेगा ओर हमे विजय-लाभ करा देगा । ` | 


रविवार, २१-२-३२ 


इसरा अध्याय 
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५. गीताकी परिभाषा 


भाइयो 

१. पिछछढी वार हमने अर्जनकं विषाद-योगको देखा । जव अजुनकं 
जैसी ऋज्‌॒ता (सरल भाव) ओर हरिशरणता होती है, तो फिर 
विषाद भी योग वनता है । इसीको 'हृदय-मंथन' कहते हँ । गीताकी 
इस भूमिकाको मेने उसके संकल्पकारके अनुसार अर्जुन-विषाद-योगं 
जेसा विरिष्ट नाम न देते हुए 'विपाद-योग' जैसा सामान्य नाम दिया 
हं; क्योकि गीताके लिए अर्जुन एक निमित्तमाव्र हं । यह्‌ न समञ्ञना 
चाहिए कि पंडरपुर ( महाराष्ट ) के पांडुरंगका अवतार सिफं पुडलीककं 

ही किए हुआ; क्योकि टम देखते हँ कि पंडलीककं निमित्तसे वह्‌ 

जड़ जीवकं उद्धारकं लिए आज हजारों वर्षोसे खडा है । इसी प्रकार 
। गीताकी दया अर्जुनके निमित्तसे क्योंन हो, हम सबके लिए है। 
। अतः गीताके पहर अध्यायकं लिए 'विषाद-योग' जसा सामान्य 
| नामही शोभा देता है। यह्‌ गीताूपी वृक्ष यहांसे बदृते-बढृते 
| अन्तिम अध्यायमे प्रसाद-योगःरूपी फलको प्राप्त होनेवाला है । 
| ईश्व रकी - इच्छा होगी, तो हम भी अपनी इस कारावासकौ मूद्तमं 
वहांतक पहु व जा्यंगे । 

२. दूसरे अध्यायसें गीताकी शिक्षाक आरंभ होता है ओरं शुरूम दी 
भगवान्‌ जीवनके महासिद्धांत बता रहे हं । इसमे उनका आशय यह्‌ 
हे कि यदि शुरूमे ही जीवनके वे मुख्य तत्व गले उतर जायं, जिनकं 
आधारपर जीवनकी इमारत खडी करनी है, तो आगेका मागं सरल 


| 
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हो जायगा । दूसरे अध्यायमें आनेवार 'सांख्य-नुद्धि' शब्दका अ 
मे करता हूं-जीवनके मूलभूत सिद्धांत । इन मूल सिद्धातोको अव्‌ 
हमे देल जाना है । परन्तु इसकं पहले यदि हम्‌ इस 'सास्य' शब्दके 
प्रसंगसे गीताके पारिभाषिक शब्दोकं अर्थका थोड़ा स्पष्टीकरण कर्‌ 
ङ, तो अच्छा होगा । 
गीता पुराने शास्त्रीय शब्दको नये अरथोमिं प्रयुक्त करनेकौ आदौ। 
है । पुराने शब्दोपर नये अर्थकी कलम लगाना विचार-क्रंतिकी आह्‌ 
सक प्रक्रिय हे । व्यासदेव इस प्रक्रियामें सिद्धहस्त हँ । इससे गीताके 
शब्दोको व्यापक अथं प्राप्त हुआ ओर वह्‌ तरोताजा बनी रही एव्‌ . 
अनेक विचारक अपनी-अपनी आवश्यकता ओर्‌ अनुभवकं अनुसार्‌ 
अनेक अर्थं छे सकं । अपनी-अपनी भूमिकापरसे ये सब अथं सही। 
हो सकते हे, ओर उनके विरोधक आवश्यकता न पड़ने देकर हम्‌ 
स्वतन्त्र अथं भी कर सकते हे, एेसी मेरी दष्ट ह्‌ । 

३. इस सिलसिलेमें उपनिषद्में एक सुन्दर कथा है । एक बार 
देव, दानव ओौर मानव, तीनों प्रजापतिकं पास उपदेशकं लिए पहुंचे || 
प्रजापतिने सबको एक ही अक्षर बताया-'द' 1 देवोने कहा-““हूम। 
देवता लोग कामी हे, हमे विषय-भोगकौ चाट लग गयी है । अतः 
हमें ब्रह्माने "द' अक्षरके द्वारा दमन' करनेकी सीख दी हं ।'' दानवो 
कहा-“हम दानव बड़े क्रोधी ओर दयाहीन हो गये हँ । हमें द 
अक्षरके द्वारा प्रजापत्िने यह रिक्षा दी हं कि दया! करो 1” मानवोने। 
कहा-""हम मानव बड़े लोभी ओर धन-संचयकं पीछे पड़ेहे हमे 
"द" के द्वारा 'दान' करनेका उपदेश प्रजापतिने दिया हं ।” प्रजापतिने। 
सभीके अर्थोको ठीक माना, वयोकि सबने उनको अपने अनुभवोसे | 
प्राप्त किया था । गीताकी परिभाषाका अथं करते समय उपनिषद्की | 

` यह कथा हमे ध्यानम रखनी चाहिए । 


६. जोवन-सिद्धान्त : ( १ ) देहसे स्वधर्माचरण 


.४. दुसरे अध्यायमें जीवनके ये तीन महासिद्धात प्रस्तुत किये गये। 
ै-( १) आत्माकौ अमरता ओर अखण्डता, (२ ) देहकी क्षुद्रता 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


| 
3 ॥ 
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ओर ( ३ ) स्वधर्मकी अबाध्यता । इनमें स्वधममका सिद्धात्‌ कतंन्य- 
रूप है ओर शेष दो ज्ञातव्य हें । पिछली बार मेने स्वधर्मके संबधमें 
कुछ कहा ही था । यह्‌ स्वधमं हमें निसर्गतः ही प्राप्त होता हं । 
स्वधर्मको कहीं खोजने नहीं जाना पडता । एसी बात नहीं हँ कि हम 
आकाशसे गिरे ओर धरतीपर संभले । हमारा जन्म होनेसे पहले 
यह्‌ समाज था, हमारे मां-बाप थे, अडोसी-पडोसी थे । एसे इस प्रवाहमं 
हमारा जन्म होता है । अतः जिन मां-वापकी कोखसे मे जनमा ह, 
उनकी सेवा करनेका धरम मुज्ञे जन्मतः ही प्राप्त हो गया है ओर जिस 
समाजमें मेने जन्म किया, उसकी सेवा करनेका धमं भी मुञ्ञे इस 
रमसे अपने-आप ही प्राप्त हो गया ह! सच तो यह्‌ है कि 
हमारे जन्मके साथ दही हमारा स्वधर्मं भी जनमता है, बत्कि यह्‌ भी 
कह सकते हैँ कि वह तो हमारे जन्मकं पहक्से ही हमारे लिए तैयार 
रहता है; क्योकि वह्‌ हमारे जन्मका हेतु ह । हमारा जन्म उसकी 
पूतिकं लिए होता है । कोई-कोडई स्वधर्मको पत्नीकी उपमा देते हैं 
ओर कहते हं कि जैसे पत्नीका संबंध अविच्छे्य माना गया ह, वसे 
ही यह स्वधर्म-संबंध भी अविच्छेय ह । रेकिन मृन्ञे यह्‌ उपमा 
भी गौण मालूम होती ह । मेँ स्वधर्मके किए माताकी उपमा देता हुं । 
मुञ्षे अपनी माताका चुनाव -इस जन्ममें करना वाको नहीं रहा । 
वह्‌ पहले ही निचित हो चुकी ह 1 वह कंसीहीक्योंन हौ, अव 
टाखी नहीं जा सकती । एसी ही स्थिति स्वधर्म॑की ह । इस जगतमे 
हमारे लिए स्वधर्मके अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं है। 
स्वधमेको टालनेकी इच्छा करना मानो स्व' को ही टालने जसा 
आत्मघातकीपन है । स्वधर्मके सहारे ही 'हम आगे वढ़ सकते हें । 
अतः यह स्वधर्मका आश्य कभी किसीको नहीं छोड़ना चादिए-यह्‌ 
जीवनका एक मूलभूत सिद्धांत स्थिर होता हं । 

५. स्वधमं हमे इतना सहज-प्राप्त है कि हमसे अपने-आप उसीका 
पारन होना चादिए । परंतु अनेक प्रकारके मोहोकं कारण एसा नहीं 
होता, अथवा बड़ी कठिनाईसे होता है ओर हआ भी, तो उसमें 
विष-अनेक प्रकारके दोष-मिल जाते हैँ । स्वध्मकं मामं कटि 
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बिखेरनेवाठे मोहोके बाहरी रूपोकी तो कोद गिनती ही नही। 
है । फिर भी जव हम उनकी छानबीन करते हं तो उन सबकी | 
तमे एक मस्य वात दिखाई देती हे-संकुचित ओर च्छली देहः ` 
बुद्धि । मेँ ओर मेरे शरीरसे संबंध रखनेवाल व्यक्ति, बस, इतनी 
ही मेरी व्याप्ति-फंलाव-ह । इस दायरेके बाहर जो हं वे सव 
भरे लिए नैर अथवा दुश्मन हँ । भेदकी एसी दीवार .यह देह 
बुद्धि खड़ी कर देती हँ । ओर तारीफ यह्‌ कि जिन्दं मने "मं' अथवा, 
नैरे' मान लिया, उनके भी केवल शरीर ही वह देखती द । देह-बुदध्के। 
इस दुहरे पेचमे पड़्कर हम तरह-तरहके छोटे डबरे बनाने लगते हं ॥ 
परायः सव लोग इसी का्॑क्रममें लगे रहते हँ । इनमें किसीका डबरा 
, बड़ा, तो किसीकां छोटा ; परंतु ह आखिर वहु डवरा ही । इस शरीरके 
चमंडेके जितनी ही उसकी गहराई ! कोई कूटुम्बाभि मानका डबरा 
बनाकर रहता है, तो कोद देशाभिमानका । ब्राहमण-ब्राह्मणेतर | 
नामका एक डबरा, दिदू-मुसलमान नामका दूसरा । एसे एक-दो 
नहीं, अनेक डबर बने हए हे । जिधर देखिये, उधर ये डवबरे-ही-डवरे। 
हमारी इस जेलमे भी तो राजनैतिक कंदी ओर दूसरे कंदी, इस तरहक । 
डरे बने ही हे, मानो इसके विना हम जी ही नहीं सकते । परत, 
नतीजा क्या होता है? यही कि हीन विचारोके कीड़ोकी बाढ 
ओर स्वधर्मरूपी आरोग्यका नाश । | 


७. जीवन-सिद्धान्त : ( २ ) देहातीत आत्माका भान | 
&. एेसी दशामें स्वधर्मनिष्ठा अकेटी पर्याप्त नहीं होती । उसकं | 
किए दूसरे दो ओर सिद्धात जागृत रखने पड़ते हं । एक तो यह विं | 
मे यह मरियल देह नहीं हू देह तौ केवर ऊपरकी क्षुद्र पपड़ी हँ । ओर्‌ 
दूसरा यह कि" मँ कभी न मरनेवाला अखंड ओर व्यापक आत्मा 
हूं । इन दोनोको मिलाकर एक पूणं तत्त्वज्ञान होता है । । 
यह्‌ तत्त्वज्ञान गीताको इतना आवश्यक जान पड़ता ह कि गीत्‌ 
उसीका पहले आवाहन करती है ओौर स्वध्मका अवतार बादमें जसी 


है । कुक रोग पूते हं कि तत्त्वज्ञानसंबंधी ये इलोक प्रारभमें ही क्यों! 


| 
| 
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परंतु मुज्ञे लगता ह कि गीताम यदि कोई उलोकं एसे हं, जिनकी 
जगह बिलकुल नहीं बदली जा सकती, तोवेयेही लोक हूं । 

इतना तच्ज्ञान यदि मनमें अंक्रित हौ जाय, तो फिर स्वधम , 
बिलकुल भारी नहीं पड़गा । यही नही, किन्तु स्वध मके अतिखिवतं 
ओर कुछ करना भारी मालूम पड़्गा । आतमततत्वको अखंडता ओर 
देहकी क्षुद्रता, इन बातोको समञ्च लना कोड कठिन नहीं हे; क्योकि 
ये दोनो सत्य वस्तुं हँ । परंतु हमं उनका विचार करना होगा । 
बार-बार मनमें उनका मंथन करना होगा । इस चामके महत्वको 
घटाकर हमे आत्माको महत्व देना सीखना होगा । 

७. यह देह तो पल-पल वदलती रहती हँ । बचपन, जवानी ओर 
वुढापा-इस चक्रका अनुर्भव क्रिघे नहीं है ? आधुनिक वैज्ञानिकोका 
तौ कहना है कि सात सालमे शरीर बिलकुल बदल जाता हे ओर 
लूनकी पुरानी एक वृंद भी शेष नहीं रहती । हमारे पूर्वज मानते थे 
कि बारह वर्षमे पुराना शरीर मर जाताहे ओर इसलिए प्रायदिचत्तः 
तपदचर्या, अध्ययन आदिकी भी मीयाद बारह-बारह्‌ वर्ष॑कौ रखते 
थे । बहुत वर्षकी जुदाईकं वाद जव कोद बेटा अपनी मांसे मिला, 
तो र्मा उसे पहचान न सकी, एसे किस्से हम सुनते हँ । तो व्या 
यही प्रतिक्षण वदलनेवाला, प्रतिक्षण मरणशौल देह ही तेरा सरूप 
है ? रात-दिन जहां मल-मूत्रकी नाखियां बहती हं ओर तुञ्च जेसा 
जबरदस्त धोनेवाला मिक जानेपर भी जिसका अस्वच्छताका ब्रत छृटता 
ही नही, क्या वही तू है? वह्‌ अस्वच्छ' तू उसे साफ करनेवाला; 
वह रोगी, तू उसे दवा-पानी देनेवाला ; वह्‌ साढ़े तीन हाथ की जगह 
घेरे हुए, तू व्रिभुवन-विहारी ; वह नित्य परिवर्तनी, त्‌ उसके परि- 
वर्तन देनेवाला ; वहू मरनेवाला ओर तु उसकं म्रणका व्यवस्थापक; 
तेरा ओर उसका भेद इतना स्पष्ट होते हृए भी तू इतना संकुचित 
वयोकर बनता ह ? यह क्या कहता है कि इस देसे जितने संवध 
रखते हँ, वे ही मेरे हँ ? ओौर इस देहकी मृत्युकं लिए इतना शोक 
मी क्या करता ह ? भगवान्‌ पूछते हं कि “अरे, दंहका नाश वया शोक 
करने जेसी बात ह ?" 


| 
| 
२४ गीता-प्रवचन | 
८. देह तो कपडेकी तरह है । पुराने फट जाते हं इसीसे तो ने 
धारण किये जा सकते हं । यदि कों एक शरीर आत्मासे सदाकं छि 
चिपका रहता, तो आत्माकी बुरी गति होती । सारा विकास 
जाता, आनंद हवा हो जाता ओर ज्ञान-प्रभा मंद पड़ जाती । अत्‌; 
देहका नाश शोचनीय नहीं । हँ, यदि आत्माका नाश होता, . तो अलः 
वत्ता वह एक शोचनीय वात होती । पर वह तौ अविनाशी हुं, वहतो 
मानो एक अखंड बहता हुआ रना है । उसपर अनेक देह आत 
ओर जाते हं । इसक्िए देहके नाते-रिरतोकं चक्करमे पड़कर शोक 
करना ओर ये मेरे तथाये पराये ह, एसे भेद या टुकड़ करना सर्वेथ्‌॥ 
अनुचित ह । यह सारा ब्रह्मांड मानो एक सुन्दर बुनी हृद चाद 
है । कों छोटा वच्चा जैसे हाथमें कंची टेकर चादरक टुकड़े काट 
देता हे, वैसे ही इस देहकं वरावर कंची ऊेकर उस विश्वात्माकं टुक्‌ 
करना कितना ल्डकषन ओर कितनी हिसा हं । 
सचमुच, यह्‌ बड़ दुःखकी बात है कि जिस भारत-भूमिमं ब्रह्म 
विद्याने जन्म पाया, उसीमं इन छोटे-बड़ गृटों फिरकों ओर जातियोकौ। 
चारों ओर भरमार दिखाई देती ह ओर मरनेका तो इतना भय हमारे 
मनमे घर कर गया ह कि वेसा शायद ही कहीं दूसरी जगह हो| 
इसमे कोदं शक नहीं कि दीघंकालीन परतंत्रताका यह्‌ परिणाम ह 
परतु यह्‌ बात भूल जानेसे भी काम नहीं चलेगा कि वह्‌ इस पर्‌ 
त॑त्रताका एक कारण भी हे ।. कः | 
९. “मरण' शब्द भी हमे नहीं सुहांता। मरणका नाम लेना ही हम 
अमंगल मालूम होता हं । ज्ञानदेवको बड़ दुःखकं साथ छिखना। 
पडा है- | 


आणि मेलिया तरी रडती ॥ 


„ „अ कोई मर जाता है, तो कितना रोना-चिट्लाना मचा 
हं ! मानो वह्‌ हमारा एक कतव्य ही हो ! किरायेसे रोनेवादै 
बृलानतक वात जा पहुंची ह । मृत्यु निकट आ जानेपर भी ह॥ 


९ 


रोगीको नहीं वताते । यदि डाक्टरनं कह दिया हो कि यह्‌ ्। 


| 
अगा मर हा बोल न साहतौ । | 
। 
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नचेगा, तो भी रोगीको भ्रममें रखेगे । खुद डाक्टर भी साफ-साफ 
नहीं कटेगा, आखिरी दमतक गले दवाकी शीरियां उंडरुता रहेगा । 
इसके बजाय यदि सत्य वात बताकर, धीरज-दिलासा देकर उसे 
ईरवर-स्मरणकी ओर लगाया जाय, तो कितना उपकार हौ | 
किन्तु उन्दं डर यह्‌ लगता है कि कहीं इस धक्कंसे यह मटका पहले 
ही न फूट जाय । परन्तु भला क्या निर्चित समयसे पहले यह्‌ मटका 
फ़टनेवाला है ? ओर फिर जो मटका दो घंटे -बाद एूटनेवाला है, 
वह॒ थोड़ा पटे ही फूट गया, तो बिगड़ा क्या ? इसके मानी यह 
नहीं कि हम कटोर-हूदय ओर प्रेम-शुन्य हो जायं । किन्तु देहासविति 
प्रेम नहीं है । उलट, देहासवितिको दूर किये बिना सच्चे प्रेमका 
उदय दही नहीं होता । | 
जब देहासव्ति दूर होगी, तब यह्‌ मालूम होगा कि देहतो 
सेवाका एक साधन ह ओर तब देहको उसकं योग्य प्रतिष्ठा भी 
प्राप्त होगी । परन्तु आज तो हम देहकी पूजाको ही अपना साध्य मान 
वैठेहें। हम यह्‌ बात भी भूल गये हं कि साध्य तो स्ववर्माचरण हं । 
स्वधर्माचरणके च्एि देहको संभालना चाटिए । उसे खिलाना- 
पिलाना चादटिए, केवल जीभकं चोचल पुरं करनेकं किएु उसकी 
जरूरत नहीं । चम्मचसे चाहे हलुआ परोसो, चाहं दाल-भात, उसे 
उसका कोई सुख-दुःख नहीं । एसी ही स्थिति जीमकी होनी 
चाटिए-उसे रस~ज्ञान तो हो, पर सुख-दुःख न हो । शरीरका.भाडा 
शरीरको चुका दिया, बस खतम । चरखेसे सूत कात. लेना हे, 
इसलिए उसमें तेर देनेकी आवश्यकता हे । इसी तरह शरीरसे काम 
लेना है, इसलिए उसमें कोयला डालना जरूरी ह । इस प्रकार यदि 
हम देहका उपयोग करे, तो मूलतः क्षुद्र होनेपर भी उसका मूल्य 
बढ़ सकता ह ओर उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो सक्ती हं । 
१०. ठेकिन हम देहको साधन-रूपसे कामम न लाकर उसीमं डूत्र जातेः 
_ हं ओर आत्मसंकोच कर लेते हँ । इससे यह दह्‌, जो पहलंसे ही नगण्य _ 





है, ओर भी अधिक क्षुद्र बन जाती है। इसलिए सतजन जोर देकर्‌ 
कहते है : 


२६ गीता-प्रवचन 


देह आणि देहसंवं्धे निदार्वा । ट्तरं वंदावीं उवान-सूकरे । 

देह ओर देह-संवंध निद्य हे, श्वान, सूकर जादि मी वन्यहै। 

अरे, तू इस देटकी ओर देटसं जिनका संवंध हाहं उन्दींकौ दिनः 
रात पूजा मत कर । दरूसरोको भी पहचानना सीख । सत इस ब्रकार्‌ 
ह्मे व्यापक होनेकी सीख देते दं । हम अपने आप्त-दप्ट-मित्रोके। 
` अतिरिक्त दूसरोके पास अपनी आत्मा जरा ठे जातेहंक्या? । 
जीव जीवांत घालावा, आत्मा आत्म्यांत मिसढ्ावा } | 
“जीवम जीव समाये । आत्मामं आत्मा मिटाये'-एेसा हम करते। 
द्या ? अपने आत्म-हंसको इस पिजरेकं वाहरकी हवा विलाति, 
क्या ?-क्या कमी तेरे मनम एेसा आता हँ कि अपने माने हृषु 
दायरेको पार कर कर मेने नये दस मित्र बनाये ? जज प्रह हुए! 
कल पचास होगे ? ओर एसा करते-करते एक दिन सारा विच्‌ 
ही मेरा ओर मे विश्वका, इस प्रकार अनुभव करने लगुंगा {| 
हम जेकसे अपने नाते-रिङ्तेदारोको पत्र. छिखते हं, इसमें क्या 
विलेषता है ? किन्तु जेरसे छटे हए किसी नये मिव्र-राजनैतिक्‌। 
कदी नहीं, चोर कंदीको पत्र छिखेगे क्या ? | 
१९. हमारी आत्मा व्यापक होनेकं किए छटपटाती रहती है । वह्‌ 
चाहती है कि सारे जगत्क्रो गले लगा ठं । परट्तु ह्म उसे बंद कट्‌ 
देते ह । आत्माको हमने कैद कर रखा है । उसकी स्मृति भी हम 
नहीं होती । सबेरेसे लेकर शामतक हम देहकौ ही सेवामें लगे रहते हं। 
दिन-रात यही विचार कि मेरा यह शरीर कितना मोटा हुआ या कितना 
दुबला हो गया, मानो संसारम कोई दूसरा आनंद ही नहीं । भोग ओद्‌ 
स्वादका आनंद तो पशु भी लेते ह । अव त्याग ओौर स्वाद मिटानेका। 
आनंद भी देखेगा या नहीं ? स्वयं भूखसे पीडित होते हुए मी भरी 
थारी दूसरे भूखे मनुष्यको देनेमे वया आनन्द हे, इसका अनुभव कर। 
इसके स्वादको चख 1 मां जव बच्चेके लिए कष्ट उठाती है, तव उं 
इस स्वादका थोड़ा-सा मजा मिलता हं ।. मनुप्य अपना" कहकर । 
संकुचित दायरा बनाता रहता हे, उसमे भी उसकाः उदेश्य अनजाने य| 
रहता ह कि वह्‌ आत्म-विकासका स्वाद चखे ; क्योकि उससे देहबई। 


| 


(५१, ९१ 
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आत्मा कुछ देरकं किए थोड़ी उससे बाहर निकलती हं 1 परंतु यह्‌ 
वाहुर आना किस प्रकारका है ? जिस प्रकार कि जेलकी कोठरीकं 
कौदीका कामके बहाने जेलके अहातेमं आना हो । परंतु आत्माका काम 
इतनेसे नहीं चरुता । आत्माको तो मुक्तानंद चाहिए । 
१२. सारांश, ( १ ) साधकको चादिए कि वह अधर्मं ओर परधमेकं 
टेटे रास्तेको छोडकर स्वधर्मका सहज ओर सरल मागं पकड़ । स्वधम- 
का पल्ला वह॒ कभी न छोड । ( २) देह क्षणभगुर हं, यह्‌ समञ्चकर 
उसका उपयोग स्वधर्मके लिए हौ करे । जव आवश्यकता हो, तो उसे ` 
स्वधर्मके लिए त्यागनेमे भी संकोच न करे 1 (३ ) आत्माकी अखंडता 
ओर व्यापकताका भान सतत. जागृत रखे ओर चित्तसे स्वं -पर^ कं 
भेदको निकाल डाके । जीवनके ये मुख्य सिद्धांत भगवान्‌ वताते हं । 
नरदेहाचेनि साधने, सच्चिदानंदपदवी घेणं ) 
जो मनुष्य इनकं अनुसार आचरण करेगा, वह्‌ निस्सन्देह एक दिन 
न रदेहकं दारय सच्चिदानन्द-पद लेनेकं अनुभवको प्राप्त करेगा । , 


८. दोनोका मेर साधनेकौ युक्ति : फलत्याग 


१३. भगवानूने जीवनके सिद्धांत तो बताये, किन्तु केव सिद्धांत वता 
देनैसे कामं पूरा नहीं होता 1 गीतामें वणित ये सिद्धात्‌ तो उप- 
निषदों ओर स्मृतियोभे परस ही थे । गीताने उन्दीको फिरसे 
उपस्थित किया, तो इसमे गीताकी अपूरव॑ता नहीं हँ । उसकौ अपूरवेता 
तो यह्‌ बतकानेमें है कि इन सिद्धातको आचरणमे कंसे खाये । 
इस महाप्रदनको हर करनेमे ही गीताको कुशङता है । 

जीवनके सिद्धातोको व्यवहारमें लानेकौ जो कला या युक्ति है, 
उसीको योग" कहते हं । 'सांख्य' का अथं है-सिद्धांत' अथवा (शास्तर' 
ओर योग" का अथं है कलाः । ज्ञानदेव मानो अपनी साक्षी देते ह 

योगियां साधी जीवन-कखा ॥ 

योगियोने जीवन-कला साध ङी है।' गीता सांख्य ओर योग, 

शास्त्र ओर कका, दोनोसे पर्पूरणं ह । शस्त्र ओर कला, दोनोके 
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योगसे जीवन-सौदयं खिलता है । कोरा शास्त्र हवादईं महल ह | 
संगीत-शास्त्रको समञ्ञ तो लिया, किन्तु यदि कठ्से संगीत प्रकट। 
करनेकी कला न सधी, तो नाद-त्रह्मकी सजावट नहीं होगी । यही 
कारण है कि भगवानूने सिद्धांतोकं साथ-ही-साथ उनकं विनियोग | 
जाननेकी कला भी षतायी हँ । तो वह भला कौनसी कला ह ? देहको | 

` तुच्छ मानकर, आत्माकी अमरता ओर अखंडतापर दृष्टि रखकर, 
स्वधर्मका आचरण करनेकी वह कला कौनसी हं ? | 
जो कमं करते हे, उनकी वृत्ति दोहरी होती है । एक यह्‌ कि अपने 

कर्मका फल हम अवश्य चखेगे। यह्‌ हमारा अधिकार हं । ओौर इसके 
विपरीत दूसरी यह कि यदि हमे फल चखनेको न मिरे, तो हम कमं ही। 
नहीं करेगे । गीता इन दोनोकं अतिरिक्त एक तीसरी हौ वृत्ति बताती। 
हं । वह्‌ कहती ह-"“"कमे तो अवश्य करो, पर फलम अपना अधिकार | 
मत मानो।' जो कमे करता हे, उसे फलका अधिकार अवश्य ह । परन्तु 
तुम उस अधिकारको स्वेच्छासे छोड दो । रजोगुण कहता ह “लगा | 
तो फलकं सहित ही लंगा ।” ओर तमोगुण कहता है-“छोड़ं गा तो करम 
समेत ही छोड. गा ।' ये दोनों एक-दूसरेकं भाई ही हं । अतः तुम इत | 
दोनोसे ऊपर उठकर शुद्ध सत्वगुणी वनौ अर्थात्‌ कर्मं तो करो, पर्‌ 
फलटको छोड दो ओर फलको छोड़कर कर्मं करो । पटक ओर पी | 
कहीं भी फलकी आशा मत रखो । 

॥ 


४. फर्क आशा न रखो'-एेसा कहते हुए गीता यह भी जताती हं 
कि कमे उत्कृष्ट होना चाहिए । सकाम पुरुषके कर्म॑की अपेक्षा, 
निष्काम पुरुषक्रा ५६५ अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा 
उचितही दे; (त सकाम पुरुष तो फलासक्त है, इसलिए फलः 
सबधी स्वेप्न-चितनमें उसका थोडा-बहुत समय ओर शक्ति अवद्य 
लगेगी । परन्तु फल्च्छा-रहित पुरुषका तो प्रत्येक क्षण ओर सारी। 
-शक्ति कमम ही लगी रहेगौ । नदीको छटटी नही, हवाको विश्रा्, 
नही, सूयं सदेव जलता ही रहना जानता है। इसी प्रकार निष्काम कर्ता 
सतत संवा-कमको ही जानता ह । अब यदि एसे निरंतर कर्मर | 
पुरुषका कम उत्कृष्ट न होगा, तो करिसका होगा ? फिर चित्तकी समता। 
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एक बड़ा ही उत्तम गुण है जौर वह्‌ तो निष्काम पुरुषकी बपौती ही है । 
किसी बिलकुक बाहरी कारीगरीकं काममें हस्तकौडशलकं साथ यदि 
चित्तके समत्वका योग हो, तो जाहिर है कि वह्‌ काम ओौर भी अधिक 
सुन्दर बन जायगा । इसके अतिरिक्त सकाम ओर निष्काम पुरुषकी 
कर्म-दृष्टिमें जो अंतर है, वह्‌ भी निष्काम पुरुषक कर्मकं अधिक अनुकूल 
है । सकाम पुरुष कर्मक ओर स्वाथ-दुष्टिसे देखता ह । भेरा ही कमं 
ओर मुञ्ञे ही फल' इस दृष्टिकं कारण यदि कर्मकी ओरसे उसका थोड़ा 
भो ध्यान हट गया, तो उसमे उसे नैतिक दोष नहीं मालूम होता। बहुत 
हुआ तो व्यावहारिक दोष जान पड़ता ह । परन्तु निष्काम पुरूषकी तो 
अपने कर्मके विषयमे नै तिक कर्तव्य-वुद्धि रहती द । अतः वह तत्परतासे 
इस वातकी सावधानी रखता ह कि अपने कासमं थोड़ी-सी भी कमी न 
रह जाय । इसलिए भी उसका कर्म अधिक निर्दोष होगा । किसी भी 
तरह देखिये, फल-त्याग अत्यंत कुशल एवं यशस्वी तत्त्व सिद्ध होता हं । 
अतः फल-त्यागको योग अथवा जीवनकी कला कहना चाहिए । 
१५.यदि निष्काम कर्मकी बात छोड दे, तो भी प्रत्यक्ष कमम जो आनंद 
है, वहं उसके फलम नहीं हँ । अपना कमं करते हुए जो एक प्रकारकी 
तनमयताहोती ५ आनन्दका एक स्रोत ही ह । चित्रकारसे कहिये- 
“चित्र मत बनाओ, इसकं लिए तुम चाहं जितने पैसे ठे लो", तो वह्‌ 
नहीं मानेगा । किसानसे कहिये-“खेतपर मत जाओ, गाये मत चराओ, 
मोट मत चलाओ, तुम जितना कहोगे, उतना अनाज तुम्हं दे देगे ।” 
यदि वह सच्चा किसान होगा तो वह यह सौदा पसंद न करेगा । किसान 
प्रातःकाल खेतपर जाता है। सूर्यनारायण उसका स्वागत करते हे । 
पक्षी उसके लिए गान गाते ह । गाय-बैल उसके आसपास धिर रहते है । 
वह्‌ प्रेमसे उन्हं सहलाताहँ । जो पेड-पौधे लगाये है, उनको भर-नजर 
देखता ह । इन सब कामोमे एक सात्विक आनंद हं । यह आनंद ही 
उस क्मका मुख्य ओर सच्चा फल हँ । इसकी तुलनामे उसका बाह्य 
फल बिककुक ही गौण ह । 
गीता जब मनुष्यको दृष्टि कमं-फलसे हटा रती हे, तो वह इस 
तरकीबसे कर्ममें उसकी तन्मयता सौगुनी बढ़ा देती ह । फल्-निरपेक्ष 
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पुरुषकी कर्मगत तन्मयता समाधिकौ कोटिकी होती ह । इसीषि 
उसका आनंद ओरोसे सौगुना अविक होता हं । इस तरह देखं तोष 
बात तुरन्त समज्ञमें आ जाती हे कि निष्काम कम्‌ स्वतः ही एक महा 
फल हँ । ज्ञानदेवने यह्‌ ठीक ही पूछा है-"वृक्षमे फर लगते ह, ¶ 
फलमे अब ओर क्या फठ टगेगे ?'" इस देहरूपी वृक्षमे निष्काम स्वधम 
चरण जसा सुन्दर फल छग चुकनेपर अव अन्य किसी फलकी ओर क 
अपेक्षा रखे ? किसान खेतमे गेहूं बोये ओर गेहूं बेचकर ज्वारकी रों 
व्यो खाये ? सुस्वादु केर लगाये ओौर उन्हुं बेचकर मिचं वयो खाये| 
अरे भाई, कंठे ही खा न । पर लोकमतको यहः स्वीकार नही 
कैठे खानेका भाग्य केकर भी लोग मिचेपर ही टृट्ते हं । गीता कह 
हे-“तुम एेसा मत करो, कर्मको ही खाओ, कमंको ही पियो ओर क 
को ही पचाओ ।'' कमं करनेमे ही सब कुछ आ जाता ह । वच्छ 
खेलनेके आनन्दके लिए खेलता है। इससे उसे व्यायामका फ। 
सहज ही मिल जाता है । परन्तु उस फलकी ओर उसका ध्यान नहं 
रहता । उसका सारा आनन्द उस खेलमे ही रहता ह । 
९. फल-त्यागकं दो उदाहूरण 
१६. संतजनोने अपने जीवनके दवारा यह्‌ बात सिद्ध कर दी हे । तुकारा१# 
के भवित-भावको देखकर शिवाजी महाराजके मनमें उनके प्रति बहू 
आदर होता था । एकं वार उन्होने तुकारामके घर पालकी भेजक्‌। 
उनके स्वागतका आयोजन किया.। परंतु तुका रामको अपने स्वागत 
यह तयारी देखकर भारी दुःख हआ । उन्होने अपने मनमें सोचा 
“धह हे मेरी भवितका फल ? क्या इसीकं किए मे भविति करता हूं | ॥ 
उनको एसा प्रतीत हुभा, मानो भगवान्‌ मान-सन्मानका यह्‌ फल उत 
हाथमे थमाकर उन्हं अपनेसे दुर हटाना चाहता है । उन्होने कहा 
जाणृनि अतर । टाछिक्लील करकर । । 

त लागली हे सोडी । पांड्रंगा बहु कुडो ॥ 
. „ [मर अन्तस्तलको जानते हृए तुम मेरी क्च्ञट टाना चाह | 
हा ८ ह पाड्रग ! तुम्हारी यह्‌ टेव बहुत बुरी ह । ] । 
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“भगवन्‌, तुम्हारी यह्‌ टेव अच्छी नदीं । तुम मुज्ञे य घुंघचीकं 
दाने देकर टरकाना चाहते हो । मनम्‌ सोचते होगे कि इस आफतको 
निकाल ही कन ! परन्तु मे मी कच्ची गोलियां नही खेला हू । मे तुम्हार 
पाव पकड़कर कैठ जाऊंगा । भक्ति ही भक्तका स्वधमं है भौर भवितमें 
दूसरे-तीसरे फलकी शाखाएं न फूटने देना ही उसकी जीवन्‌-कटा दि}! 

१७.पुण्डलीकका चरित्र फल-त्यागका इससे भी गहरा आदरो सामनं 
रखता है । पुण्डलीक अपने मां-वापकी सेवा कर रहा धा । उसंकी 
सेवासे प्रसन्न होकर पांड्रंग उसकी मेटकं किए दौड़े आये । परन्तु 
पुण्डलीकने पाडुरंगकं चवकरमे पड़कर अपने उस सेवा-कार्यको छोडने- 
सै इनकार कर दिया । अपने माँ-वापकी सेवा उसकं लिए सच्ची 
ईर्वर-भवित थी ! कोद लड़का यदि दूसररोको लूट-लसोटकर अपने 
माँ-बापको सुख पहंचाता हो अथवा कोड देल-सेवकं दुसरे देशका द्रोह 
करके अपने देशका उत्कषं चाहता हो तौ दोनोंकी वह भक्ति नहीं 
कहलायेगी । वह तो आसविति हुदं । पृण्डलीक एसी आसक्तिमें फसा 
नहीं । उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूपको धारण कर्‌ मेरे सामने 
खडा हुआ है, क्या वह इतना ही हँ ? उसका यह्‌ रूप दिखादं नेसे 
पहले सृष्टि क्या प्रेतवत्‌ थी ? वह्‌ भगवानूसे बोला- 

. “भगवन्‌, आप स्वयं मने दन देनेके लिए आये हे, यह्‌ मे जानता 
हं, पर मे “भी"-सिद्धांतको माननेवाला हं । आप ही अकंलं भगवान्‌ 
है, एेसा मे नहीं मानता । मेरे लिए तो आप भी भगवान्‌ हं मौर ये 
माता-पिता भी । इनकी सेवामें लगे रहनेके कारण मँ आपकी ओर 
व्यान नहीं दे सकता, इसके किए क्षमा कीजिये ।“ इतना कहकर 
उसने भगवानूकं खड रहनेकं लिए एक ईट सरका दी ओर स्वयं उसी 
सेवा-कायंमे निमग्न हो रहा । तुकाराम इस प्रसंगको लेकर बड़ 
कुतूटरसे विनोदपूरवेक कहते है 

कां रे प्रेमे मातलासी । उभे केलं विट्ठलासी । 
एसा कंसारे तूं धीट \ मागें भिरकाविली वीट ॥' 

तू कंसा पागल प्रमी है कि तूने विट्यलको खड़ा रखा ? तृ केसा 

ठीठ है कि तूने विट्ढलके लिए ईट सरका दी? 
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१८. पुण्डलीकने जो यह “भी'-सिद्धानतका उपयोग किया, वह्‌ फल. | 
त्यागको युवितका एक अंग ह । फलत्यागी पुरुषकी कर्म-समाधि। 
जेसी गंभीर होती है, वसी ही उसकी वृत्ति व्यापक, उदार ओौर सम | 
रहती हं । इस कारण वह विविध तत्त्वज्ञानकं जं जालमे नहीं पड़ता | 
ओर न अपना सिद्धांत छोडता हे । नान्यदस्तीति वादिनः-'यही है, दूसरा | 
बिलकुल नहीं, एसे विवादमे.वह्‌ नहीं पडता। "यह भी सही हं ओौर | 
वहु भी सही हं ; परंतु मरं किए तो यही सही है; एेसी उसकी नम्र | 
ओर निश्चयी वृत्ति रहती ह । एक वार एक गृहस्थ एक साधुकं पास 
गया ओौर उसने उससे पूछा-““मोक्ष-प्राप्तिकं लिए क्याघर-बार छोडना | 
आवश्यक ह ?' साधूने कहा-“नहीं तो 1 देखो, जनकं जैसोने जब | 
राजमहलमे रहकर मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो-फिर तुम्ह्‌ ही घर 
छोडनेकौ वया आवश्यकता हं ?" फिर दूसरा मनुष्य आया ओर्‌ | 
साधसे उसने पूछा-“स्वामीजी, घर-वार छोड़ विना क्या मोक्ष भिर | 
सकता है ? साधने कटा-'“कौन कहता हँ ? घरमे रहकर सेत- । 
मेतमे ही मोक्ष मिलता होता, तो शुक जैसोने जो घर-बार छोड, | 
तो क्या वे मूखं थे?” वादमं उन दोनों मनुष्योकौ जब एक- | 
दूसरेसे मुलाकात हद, तो दोनोमें बडा क्ञगडा मचा । एक कह्ने । 
लगा-“साधूने घरवार छोडनेकं किए कटा है 1 दूसरेने कहा~ 
“नहीं, उन्होने कटा ह कि घ॒र-वार्‌ छोडनेकी आवश्यकता नहीं ह ।'' | 
तव दोनों साधुके पास. आये। साधून कहा- "दोनों बाते सही ह | 
जसी जिसकी भावना, वैसा ही उसको मागे, ओर जिसका जसां प्रन, | 
वसा ही उसका उत्तर । धर छोडनेकी जरूरत हे, यह्‌ भी सत्य है | 
ओरं घर छोडनेकी जरूरत नहीं हं, यह्‌ मी सत्य हँ ।" इसीका नाम है 
“भी'-सिद्धान्त । 
९.पुण्डलीककं उदाहूरणसे यह मालूम हो जाता ह कि फल-त्याग 
किस मंजिलतक हूननवाखा ह। तुकारामको जो प्रलोभन भगवान्‌ 
ना चाहत थ, उससे पुण्डलीकवाला लालच बहत ही मोहक था, परन्तु 
वह उसपर भी मोदित नहीं हुआ । यदि हये जाता, तो फल जाता । 
अतः एक जार साधनक निश्चय हो जानेपर फिर अंततक उसका | 
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भराचरण करते रहना चाहिए, फिर वीचमें प्रत्यक्ष भगवान्‌कं दशेन 
नैरी बाधा खडी हो जाय, तो भी उसके लिए साधन छोड़नेको 
भावद्युकता न होनी चाहिए । देह बची है, तो वह्‌ साधनकं लिए 
ही हे । भगवान्‌का दशन तौ हाथमे ही है, वह्‌ जाता कटां है ? 
सर्वात्मकपण माज्ञे हिरोनि नेतो कोण ? 
मनीं भक्तीची आवडी 1 
_मेरा स्वत्मिभाव कौन छीन ले जा सकता? मेरामनतो 
तेरी भवितमे रंगा हु ह ।' । 
इसी भवितको प्राप्त करनेकं किए हमें यहु जन्म मिला ॥ 
मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि-इस गीता-वचनका अर्थं यहांतक जाता है कि 
निष्काम कर्म करते हुए अकर्मी अर्थात्‌ अंतिम कर्म-मुव्तिकौ, यानी 
मोक्षकी भी वासना मत रख । वासनासे छुटकारा ही तौ मोक्ष हे। 
मोक्षको वासनासे क्या ठेना-देना ? जब फल-त्यागं इस मंजिलतक 
प्च जाता “है, तव समल्लो कि जीवन-कलाकी पूणिमा सध गयी । 


१०. आदज्ञं गुरुमूति 


29. दास्त्र भी बता दिया, कला भी बतला दी, कितु इतनेसे पूरा 
चित्र आंखों सामने खडा नहीं होता । शास्त्र निर्गृण हे, कला सगुण 
है ; परंतु सगुण भी साकार हुए बिना व्यक्त नहीं होत्ता । कवल निर्गुण 
जिस प्रकार हृवामें रहता है, उसी प्रकार निराकार सगुणकी हालत भी 
हो सकती है । इसका उपाय दै, जिस गुणीमं गुण मूतिमान्‌ हुआ है, 
उसका दर्शन । इसीलिए अर्जुन कहता हं-““भगवन्‌, आपने जीवनक 
मुख्य सिद्धान्त बता दिये, उन सिद्धां तोक आचरणमे लानेकी कला मी 
बतला दी, तो भी इसका स्पष्ट चित्र मेरे सामने खडा नहीं होता । 
अतः मुञ्ञे अब चरित्र सुनादये । एसे पुरुषोकं लक्षण बताइये, जिनकी 
बुद्धिम सांख्य-निष्ठा स्थिर हो गयी ह ओर फल-त्याग-रूपी योग जिनकी 
रग-रगमें व्याप्त हौ गया है । जिन्हं हम स्थितप्रज्ञ कहते हं, जो 
फलत्यागकी पूरी गहराई दिखलाते ह्‌ कर्म-समाधिमे मग्न हं ओर 
निश्चयकं महा-मेरु है, वे बोरते कंसे ह, बैठते कसे हँ, चलते कंस 
३ 


॥ 
| 
| 
५, गीता-प्रवचन | 
हे, यह सब मृजे बताइये । वह्‌ मृति कंसी होतो है, उसे कै 
पहुचाने ? यह्‌ सव कटिये भगवन्‌ ! ॥ 
२९. दसकं किए भगवानूने दूसरं अध्यायकं अंतिम अठारह लोको 
स्थितप्ज्ञका गंभीर .ओर उदात्त चरित्र चित्रित किया हू 1 मानो ङ 
अठारह इकोकोमें गीताकं अठारह .अध्यायोका सार ही एकतर क| 
दिया हं । स्थितप्रज्ञ गीताकी आदशे मूति ह । यह शब्द भी गीताक्‌ 
अपना स्वतन्त्र हं । आगे पांचवे अध्यायमें जीवन्मुक्ता, बारह 
भक्तका, चौदहवमे गुणातीतका ओर अठारहवेमे ज्ञान-निष्ठका एस्‌ 
ही वणेन आया ह ; परंतु स्थितप्रज्ञका वणन इन सवसे अधिक सवि, 
स्तर ओर खोलकर किया हं । उसमें सिद्ध-लक्षणकं साथ-साथ साधक 
लक्षण भी बताये हे । हजारों सत्याग्रह स्त्री-पुरुष सायंकारीन प्रार्थना, | 
मे इन लक्षणोका पाठ करते हु । यदि प्रत्येक गाँव ओर प्रत्येक घरमे 
वे प्हुंचाये जा सकं, तो कितना आनन्द हो ! परंतु पहले जव व 
हमारे हृदयम पेठे, तो वे बाहर अपने-आप पहुंच जायंगे । नित्य पाठकी। 
चीज यदि यान्त्रिक हौ गयी, तो फिर वह्‌ चित्तमे अंकित होनेकी. जगह्‌ 
उल्टी मिट जायगी । पर यह्‌ दोष नित्य पाठका नहीं, मनन न करनेका 
हे । नित्य पाठके साथ-ही-साथ नित्य मनन ओर नित्य आत्मपरीक्षण। 
आवश्यक ह । | 
२.२.स्थितप्रज्ञ यानी स्थिर वृद्धिवाला मनुष्य, यह तो उसका नाम ही। 
बता रता है । परन्तु संयमकं बिना बुद्धि स्थिर होगी कैसे ? अतः 
स्थितप्रज्ञको संयम-मूति बताया गया ह । बुद्धि हो आत्मनिष्ठ, ओर 
अतरब्राह्य इन्द्रियां हों बुद्धिकं अधीन-यह्‌ ह संयमका अर्थं । स्थित. 
रज्ञ सारी इन्दरियोको गाम चढ़कर उन्हे कर्मयोगमे जोतता है। 
इन्द्रियरूपी बेलोसे वह्‌ निष्काम स्वधर्माचरणकी खेती भलीभाति करा 
लेता ह । अपना प्रत्येक इवासोच्छ्वास वह्‌ परमार्थमे खच करता 
रहता ह । ‡ 
२३-यह्‌ इ्द्रय-संयम सरल नहीं है । इन्दियोसे विलकुल काम ही 
न छता एक तरह्‌ आसान. हो सकता हं । मौत, निराहार आरद 
बाते इतनी कठिन नहीं हं । इससे उल्टे, इन्द्रियोको खुला छोड देना तो 
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सवकं लिए सधा-सधाया ही है। परन्तु जिस प्रकार कचभ खतरेकी 
जगह अपने सभी अवयवोको भीतर छिपा ठेता ह ओर विना खतरेव्‌ ली 
जगहपर उनसे काम लेता है, उसी तरह विषय-भोगोसे इन्दरियोको 
समेट केना ओर परमा्थंके काममें उनका उचित उपयोग करना, 
यह्‌ संयम कठिन है । इसकं लिए महान्‌ प्रयत्नकी जरूरत है । ज्ञान 
भी चादिए 1 परंतु इतना होनेपर भी एेसा नहीं हँ कि वहू हमेशा अच्छी 
तरह सध ही जायगा । तव क्या हम निराश हो जायं ? नही, साधक- 
को कभी निराश न होना चाहिए । वह्‌ साघनाकौ अपनी सव युवितरयां 
काममे लाये ओर फिर भी कमी रह्‌ जाय, तो उसमें भव्ति जोड़ दे । 
ग्रह॒ बडा कीमती सुज्ञाव भगान्‌ने स्थितप्र्के रक्षणोमे दिया हे । 
हाँ, वह दिया, है गिने-गिनाये शब्दोमे ही । परंतु ढेरों व्याख्यानो- 
कौ अपेक्षा वह्‌ अधिक कीमती है; क्योंकि जहाँ भवितको अचूक आव 
इयकता है, वहीं वह्‌ उपस्थित की गयी ह । स्थितप्रज्ञके लक्षणोका 
सविस्तर विवरण हमे आज यहाँ नहीं देना हं । परंतु हम अपनी 
इस सारी साधनामें भवितिका अपना निर्चित स्थान कीं मूकं न जाय, 
इसके किए उसकी ओर ध्यान दिका दिया । प्ण स्थितप्रज्ञ इस जगतमे 
कौन हो गया है सोतो भगवान्‌ ही जानें, परंतु सेवापरायण स्थित- 
रज्ञके उदःह॒रणके रूपमे पुण्डलीककी मूति सदैव मेरी आंखोकं सामने 
आती रहती ह ! यौर वह मेने आपके सामने रख भी दी हे। 
२8.अच्छा, अब स्थितप्रज्नकं लक्षण पूरे हुए, दूसरा अध्याय भी समाप्त 
हुआ । 


(निर्भृण) सांख्य-वुद्धि + (सगुण) योग-वद्धि + (साकार) स्थितप्रज्ञ 
| ॥ 


क. | 
8 | 
मलाकर 
संपूण जीवन-शास्तर 
इनमेसे ब्रह्मनिर्वाण यानी मोक्षके सिवा दूसरा क्या फलित हो 
सकता हं ? 
रविवार, २८-२-३२ 





तीसरा अध्याय 


© | 

कमयोग | 

११. फलत्यागौको अनन्त फल मिलता हं | 

भादयो, | 


९. दुसरे अध्यायमे हमने सारे जीवन-शास्त्रपर निगाह डाली । अ 
तीसरे अध्यायमं इसी जीवन-शास्त्रका स्पष्टीकरण हैं । पटले हम) 
तत्त्वौका विचार किया, अव उनकी तफसीलमे जायंगे । पिले अध्याय 
मे कर्मयोग-संबंधी विवेचन किया था। कर्मयोगमें महतत्वकी वस 
ह फलत्याग । कर्मयोगमें फल-त्याग तो है, परन्तु प्रशन यह उठता ह 
कि फिर फल मिक्ता भी हैया नहीं ? अतः तीसरे अध्यायमें कहे 
हं कि कमंफलोको छोडनेसे कर्मयोगी उलटा अनंतगुना फल प्राप्‌। 
करता हे । | 

यहां मुज्ञे लक्ष्मीकी कथा याद आती ह । उसका था स्वयंवर | 
सारे देव-दानव बड़ी आशा वापे आये थे! लक्ष्मीने अपना प्रण पह 
प्रकट नहीं किया था । सभा-मंडपमें आकर वह॒ बोली-'“मे' उसी 
गले वरमाला डालंगी, जिसे मेरी चाह न होगी । वे तो सब षै 
लालच । लक्ष्मी निःस्पृह वर खोजने निकल पड़ी । शेषनागपर शान्त 
भावसे चटी हुई भगवान्‌ विष्णुकी मूति उसे दिखाई दी । उन 
-गलेमे वरमा ला डालकर वह अबतक उनके चरण दबाती हई बैटी ही दै। 
न मागे तयाची रमा होय दासी ।-जो नहीं चाहता, उसकौ रमा ॥ 
बनती हं ।' यही तो सूबी हे । । 

२. साधारण मनुष्य अपने फलकं आसपास बाड 
वह्‌ मिलनेवाला अनन्त फल सो वैठता है । 
कम करकं अत्पफल प्राप्त करता है ; पर कमयं 





इ र्गाता है। पर इस 
सांसारिक मनुष्य अपा 
ोगी थोड़ा-सा करके | 


कर्मयोग ३७ 


अनन्तगुना प्राप्त करता ह । यह फकं सिफं एक भावनाके कारण हुता हे। 
लस्टांयने एक जगह लिखा हं--“लोग ईसामसीहके त्यागकौ बहुत 
तुति करते हँ । परन्तु ये संसारी जीव तो रोज न जाने अपना कितना 
वन सुखाते हं, दौड-धूप करते हँ ! पूरे दो गधोका बोज्ञ॒ अपनी 
गीठपर लादकर चक्कर काटनेवाले ये संसारी जीव, इन्हं ईसासे 
कितना गुना ज्यादा कष्ट, कितनी ज्यादा इनकी दुगेति ! यदि ये 
इनसे आधे भी कष्ट भगवानूकं लिए उठाये, तो सचमुच ईंसासे भी 
बट़ जायंगे ।” 

३. संसारी मनुष्यकी तपस्या सचमुच बड़ी होती हे, परंतु वह होती हू 
दर फलोके खातिर । जैसी वासना, वैसा फल 1 अपनी चौजको जो 
कीमत हम आँकते है उससे ज्यादा कीमत संसारम नहीं आंको जाती] 
सुदामा चिउडा लेकर भगवानृकं पास गये । उस मुटूटीभर्‌ चि्डेकी 
दमत एक धेला भी शायद न हो, परंतु सुदामाको वे अनमोल मालम्‌ 
होते थे; क्योकि उनमें भक्तिभाव था । वे अभिसंत्रित थे । उनकं 
कण-कणमें भावना भरी थी । चीज भलेहीषक्षुद्रक्योंन दहो, मंत्रसे 
उसका मोल, उसकी सामथ्यं बढ़ जाती हँ । नोटका वजनं भला कितना 
होगा ? उसे सुल्गाये, तो एक वंद पानी भी शायद ही गरम हो । पर 
उसपर एक मुहर र्गी रहती है । उसीसे उसकी कीमत होती हं । 

कर्मयोगमें यही सारी लूबी है । कर्मको नोट ही समज्ञो । भावना- 
रूपी मुहरकी कीमत है, कम॑रूपी कागजकं टुकड़की नहीं । एक तरहसे 
यह मे मूति-भूजाका ही रहस्य बतला रहा हूं । मूति-पूजाकी कल्पनामं 
बड़ा सौंदर्य हं । इस मूतिको कौन तोड़-फोड़ सकता ह ! यह्‌ मूति पहले 
एक टुकड़ा हौ तो थौ। मेने इसमे प्राण डाला । अपनी भावना डाली । 
भला इस भावनाकं कोई टुकड़े कर सकता है ? टुकड पत्थरके हीहो 
सकते ह, भावनाकं नहीं 1 जव मे अपनी भावना मूतिमेसे निकाल 
लंगा, तभी वहाँ पत्थर वच रहेगा ओौर तभी उसकं टुकड़ हौ सकते हं । 

४. करम॑का अथं हुआ पत्थर, या कागजका टुकड़ा । मेरी मानि कागज- 
क एक चिटपर टृटी-कूटी भाष दो-चार टेदढीमेद़ी सतर सिखकर 
भेज दीं ओर दूसरे किसीने पचास पत्नोका आलत्‌-फालतू पुलिदा लिल- 
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कर भेजा। अव किसका वजन ज्यादा होगा ?परंतु माकौ उन चार सत 
मे जो भाव है, वह्‌ अनमोल है, पवित्र दै । उसकी बराबरी वह पि 
नहीं कर सकता। कमंमे आद्र॑ता चाहिए, भावना चादिए 1 हुम्‌ मजं 

कामकी पैसेमे कीमत लगाते हँ ओर उसे मजदूरी दे देतेहं। फं 

दक्षिणाकी बात एेसी नहीं है। दक्षिणा भिगोकर दी जाती है 
दक्षिणाके संबधमें यह प्रशन नहीं उठता कि कितनी दी । महत्ता 

बात यह है कि उसमें आ्द्र॑ता है या नहीं। मनुस्मृतिमे एक ब 

मजेदार बात ह । एक शिष्य बारह साल गुरु-गृहमं रहकर पशुसे मनू! 

हुआ ॥ अब वहं गृर-दक्षिणा क्या दे ? प्राचीन समयमे पटले ही फी 
नहीं ऊ ली जाती थी। बारह साल पट्‌ चुकनेके बाद जो कुछ के 
हो, सो गुरुको दे दिया जाता था। मनु कहते है-'“चढा दो गुज 
एकओआध पत्र-पुष्प, दे दो एकआध पंखा या खड़ाऊं, या पानीसे भा 
कलश ।' इसे आप मजाक मत समक्ञिये, क्योंकि जो कु देना { 
श्रद्धाका चिल्ल समज्लकर देना ह । फूलमे भला क्या वजन ह ? परं 
उसके भवितभावमें ब्रह्मांडकं वराबर वजन हूं । 
उक्मिणीनें एक्या तुसीदल्ठाने, गिरिधर प्रभु, तुछिला । 

-'रविमणीने एक ही तुलसीदलसे गिरिधर प्रभुको तौल छिया। 

सत्यभामाक मनभर गहनोसे काम नहीं चला । परंतु भाव-मरतरिं 
से पूणं एक तुलसी-दक जव रुकिमिणी माताने पल्डमे डाल दिया, तो सा 

काम बन गया । वह्‌ तुलसी-दल अभिमंत्रित था । अव वह्‌ मामूरी त 
रह्‌ गया था। कमेयोगीकं कर्मकी भी यही बात है । # 

५. कल्पना कोजिये कि दो व्यक्ति गंगा-स्नान करने गये हं । । उनम 
एक कहता है- “लोग गंगाः गंगाः कहते हँ, उसमे है क्या ? ६ 
हिस्से हाइदोजन, एक हिस्सा ओंक्सीजन, एसे दो गेस एकत्र कर दि 
तो हौ गयी गंगा इससे अधिक उसमे क्या है ? दूसरा कता 
“भगवान्‌ विष्णुकं पद-कमलोसे यह्‌ निकली है, शंकरकं जटाजूट 
इसने वास क्या हैः हजारों ब्रह्मधियोने ओर राजषियोने इ 
(1 

ड्‌ सं असिभूत होकर वह उसमे तहा! 
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रै । वह आंक्सीजन-हाइड़ोजनवाला भी नहाता ठं । अव देह-शुद्धिरूपी 
कल तो दोनोको मिला ही। परंतु उस भक्तको देह-गुद्धिके साथ दही 
चित्त-शुद्धिरूपी फल भी मिका । यो तो गंगामे वैल भौ नहाये, तो उसे 
देह-शुद्धि प्राप्त होगी । शरीरको गन्दगी निकल जायगी । परंतु 
मनका सैल कैसे धुरेगा ? एकको देह्‌-शुद्धिका तुच्छ फल मिला ; 
दूसरेको, उसकं अलावा चित्त-शुद्धिरूपी अनमोल फक भी मिला.। 

स्नान करके सूरयं-नमस्कार करनेवाटेको व्यायामका फल तो 
मिकगा ही । परंतु वह आरोग्यकं लिए नमस्कार नहीं करता, उपा- 
सनाकं लिए करता है । इससे उसके शरीरको तो आरोग्य-लाम हाता 
हीह, साथ ही वुद्धिकी प्रभा भी फैलती है । आरोग्यकं साथ स्फूति 
ओर प्रतिभा भी उसे सूयेनारायणसे मिल्गी । 

&. कम वही, परन्तु भावना-भेदसे उसम अंतर पड़ जाता हं । पर 
मार्थी मनुष्यका कर्मं आत्म-विकासक होता है, तो संसारी मनुप्यका 
क्मआत्मवंधक सिद्ध होता ह। जो कर्मयोगी किसान होगा, वह स्वधमं 

 समन्ञकर खेती करेगा । इससे उसकी उदर-पूति अवद्य होगी, परन्तु 
 उदर-पूति हो इसक्ए वह्‌ खेती नहीं करता ; बल्कि खेती कर सके, 
इसलिए भोजनको वह एक साधन मानेगा । स्वधमं उसका साध्य 
 ओौर भोजन उसका साधन हआ । परंतु दुसरा सामान्य किसान होगा, 
| उसकं लिए उदर-पूति साध्य ओर खेतीरूपी स्वधर्म साधन होगा । 
 एेसी यह्‌ एक-दूसरेसे उल्टी अवस्था ह । ध 
दूसरे अध्यायमें स्थितप्र्ञके लक्षण बताते हुए यह बात मजदार 
| ठंगसे कही गयी है । जहाँ दूसरे ोग जागृत रहते हं, वहां कर्मयोगी 
सोता रहता है । जहां दूसरे छोग निद्रित रहते है, वहा कर्मयोगी जागृत 
रहता है । हम उदर-धूतिकं लिए जागृत रहेगे, तो कमयोग इस वातकं 
किए जागृत रहेगा कि उसका एकक्षणःभी विना कर्मके न जाय । वह्‌ 
खाता भी हे, तो मजबूर होकर । इस पेटके मटकेमे इसीकिए कुछ डालता 
है कि डालना जशूरी है । संसारी मनुष्यको भोजनमे आनन्द आता हं, 
योगीको भोजनमें कष्ट होता है । इसलिए वह स्वाद ले- कर भोजन 
नहीं करेगा । संयमसे काम लेगा । एककी जो रात, वही दूषरेका दिन 
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ओर एकका जो दिन, वही दूसरेकी रात । अर्थात्‌ जो एकका आनन्‌ 
वही दुसरेका दुःख ओर जो एकका दुःख, वही दरूसरेका आनन्द हो जा 
है । संसारी ओर कर्मयोगी दोनोकं कमं तो एकस ही हं; पर 
कर्मयोगीकी विशेषता यह है कि वह॒ फलासक्ति छोड़कर कमंमे ई 
रमता है । संसारीकी तरह योगी खायेगा, पियेगा, सोयेगा । पर 
तत्संब॑धी उसकी भावना भिन्न होगी। इसीलिए तो आरंभमे ही स्थि 
्र्ञकी संयम-म॒ि खड़ी कर दी गयी है, जब कि गीताकं अभी सोल 





अध्याय बाकी हुं । 
संसारी पुरुष ओर कर्मयोगी, दोनोके कर्मोका साम्य ओर वेष 
तत्काल दिखाई दे जाता है । फजं कीजिये कि कर्मयोगी गो-रक्षाकर 
काम कररहाहे, तो वह किस दुष्टिसे करेगा ? उसकी यह भावत्‌ 
रहेगी कि गो-सेवा करनेसे समाजको भरपूर दूध उपलब्ध हो, गाय 
बहाने मनुष्यसे निचली पशु-सृष्टिसे प्ेम-संबध जुड़े । यह नदीं किमु 
वेतन मिरे । वेतन तो कहीं गया नहीं है, परंतु असली आनन्द, सच्च 
सुख इस दिव्य भावनामे हं । | 
७. कर्मयोगका कमं उसे इस विर्वकं साथ समरस कर देता ह। 
तुखसीको जल चढ़ाये बिना भोजन नहीं करेगे, इसमे वनस्पति-सृष्ठं 
साथ हमने प्रेमसंबंध जोडा है । तुलसीको भूखा रखकर मे पहले केष 
खा लं ? इस तरह गायके साथ एकरूपता, वनस्पतिकं साथ एकरूपत्‌ 
साधते-साधते हमें सारे विश्वसे एकरूपता साधनी ह । भारतीय युद्ध 
शाम होते ही सव लोग तो सायं-संध्या करनेकं लिए चर जाते हे पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथके घोड़े खोलकर उन्हं पानी दिखाते, खरहर 
करते ओर उनकं शरीरसे शल्य निकारते हं । उस सेवामें भगवान्‌ 
` कितना आनन्द आता था । कवि यह वणेन करते हए अघाते ही नहीं 
अपने पीतांबरभें दाना-रातिब लेकर घोडोको ` देनेवाले उस पार्थ 
सारथीका चित्र अपनी आंखोके सामने खडा कीजिये ओर कर्मयोग 
आनन्दको कल्पनाका अनुभवं कीजिये । प्रत्येक कमं मानो आध्यारिमरकं 
उच्चतर पारमाथिक कमं है! खादीके ही कामको लीजिये । केपः 
खादक गाठ लादकर घर-घर फेरी रुगानेवाला क्या ऊब जाता दै। 


| 
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नहीं, क्योकि वह्‌ इस विचारमे मस्त रहता है कि देशमे जो मेरे करोड़ों 
नगे-भूखे भाई-बहन है, उन्हे मुज्ञे दो कोर खिलाना है 1 उसका वह 
गजभर खादी खपाना समस्त दरिद्रिना रायणके साथ जडा हुंभा होता है । 


१२. कर्भयोगकं विविध प्रयोजन 

८. निष्काम कर्मयोगमें अद्भुत सामथ्यं है । एसे कर्म॑से व्यक्ति ओर 
समाज, दोनोका परम कल्याण होता है । स्वधर्माचरण करनेवाले 
कर्मधोगीकी शरीर-यात्रा तो चलती ही है, परंतु सदा-सरवेदा उद्योगरत 
रहुनेके कारण उसका शरीर नीरोग ओर्‌ स्वच्छ रहता है । उसके 
इस कर्मकी बदौलत उसके समाजका भी, जिसमे वह रहता हे, अच्छी 
तरह योग-क्षेम चरता ह । कर्मयोगी किसान, ज्यादा पैसा मिलेगा 
इसङ्ए अफीम ओर तंबाक्‌ नहीं वोयेगा । वह अपने कम॑का संब॑ध 
सभाज-मंगलके साथ जोडतां ह । स्वधर्मरूप कमं समाजकं किए टित- 
करही होगा । जो व्यापारी यह मानता हूं कि मेरा यह्‌ व्यवहाररूप 
कमं जनताके हितकं किए है, वह कभी विदेशी कपडा नहीं बेचेगा । 
उसका व्यापार समाजोपकारक होगा । अपनेको भूलकर अपने आएस- 
पासकं समाजसे समरस होनेवाले एसे कर्मयोगी जिस समाजमे पैदा 
होते है, उसमें सुज्यवस्था, सम्‌द्धि ओर सौमनस्य रहता हं । 

९. कर्मयोगीके ` कर्मके फलस्वरूप उसकी शरीर-यात्रा तो चरती 
ही है, उसकी देह ओर बुद्धि तेजस्वी रहती है ओर समाजका भौ 
कल्याण होता है । इन दो फोंकं अलावा चित्त-शुद्धिका भी 
महान्‌ फल उसे मिक्ता है। कमणा शुद्धिः-एेसा कहा गयां ह । कमं 
चित्त-शुद्धिका साधन है, परंतु सवंसाधारण जो कर्मं करते हं वह 
नहीं । कर्मयोगी जो अभिमंत्रित क्म करता ह उसीसे वित्त- 
शृद्धि होती है । महाभारतमें तुलाधार वैश्यकी कथा हे । जाजलि 
नामक ब्राह्मण तुलाधारके पासं ज्ञान-प्राप्तिके लिए जाता ह। 
तुलाधार उससे कहते हं-“भैया, इस तरजूकी ङंडीको सदा 
सीधा रखना पडता हं ।” इस वाह्यकमंको करते हृए वुलाधारका 
मन भी सीधा-सरल हो गया । छोटा बच्चा दूकानमें आ जाय या बड़ी 
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उस्नका, उसकी उंडी सबके लिए एक-सी रहती है-न ऊंची, न नी 
उद्योगका मनपर परिणाम होता हे । कर्मयोगीकं कमंको एकं प्रकार 
जप ही समञ्ञो । उससे उसकी चित्त-गुद्धि होती हं ओर फिर नि 
चित्तमें ज्ञानका प्रतिबिव पडता है । अपने भिन्न-मिन्न क्मसि कमयो 
अंतमे ज्ञान प्राप्त करते हं । तराजृको उंडीसे तुलाधारको समवृत्ति मिह 
सेना नादं बाल बनाया करता था । दूसरोकं सिरका मैल निका 
निकालते उसे ज्ञान हुजा-“देखो, मे दूसरोकं सिरका तो मेल निका 
हु, परंतु क्या खुद कभी अपने सिरका, अपनी वृद्धिका भी मेर 
निकाला है ?*" एसी आध्यात्मिक भाषा उसे उस कर्मसे सूक्षने च्म 
खेतका कचरा निकालते-निकाल्ते कर्मयोगीको खुद अपने हृद 
वासना-विकाररूपी कचरा निकालनेकी बुद्धि उपजती हं 1 कलं 
मिदट्टीको रौँद-रौदकर समाजको पक्की हंडिया देनेवाला गोरा कृम्ह 
अपने मनम एसी पक्की गांठ बांधता है कि मुजञो अपने जीवनको भ 
हंडिया पक्की बना लेनी चाहिए । इस तरह्‌ वह्‌ हाथमे थपकी लेक 
"डया कच्ची है या पक्की' यो संतोकी परीक्षा लेनेवाला परीक्षक व 
जाता है। इससेयह सिद्ध होता है कि कमयोग जो-जो कमं या धंधे कर 
है, उनको भाषामेसे ही उसे भव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है । वे कमं क्या 
मानो उनकी अध्यात्म-शाला ही ! उनके वे कमं उपासनामय, सेव 
मय थे। देखनेमे व्यावहारिक, परन्तु वास्तवमे आध्यात्मिक 
१०. कमेयोगीके कमस एक ओर भीं उत्तम फल मिरुता है ओर वह्‌! 
समाजकं सामने एक आदशं । समाजमे यह भेदतो ह ही किं 
पहले जनमा ह ओर यह बादमे । जिनका जन्म पहले हुआ है, उ 
जिम्मे वादमे पैदा होने वालोकं लिए उदाहरण बन जानेका काम रह 
हे । बड़ भादंपर छोटे भाईंको, मा -बापपर बेटे-बेटीको, नेतापर अः 
यायि्योको, गुरुपर शिष्यको अपनी कृतिकं द्वारा एक उदाहरण ¶ 
करनेकी जिम्मेदारी हं । एसा उदाहरण कर्मयोगियोके सिवा शं 
कौन उपस्थित कर सकता ह ? 

कर्मयोगी सदेव कर्-रत रहता ह ; क्योकि कमम ही उसे आव 
मालूम होता ह । इससे समाजमें दंभ नहीं बढ़ता । कर्मयोगी स्व॑ 
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प्त होतादै,तोभी कर्मं किये बिना उससे रहा नहीं जाता । तुकाराम 
हृते हे-“भजनसे भगवान्‌ मिक गया, तो क्या इसलिए मँ भजन छोड 
र ? भजन तो अव हमारा सहज धमं हौ गया ।" 
आधी होता संतसंग । तुका ज्ञाला पांडुरंग । 
त्याचें भजन राहा ; सूट्टस्वभाव जाईना ॥ 
पहले संतसंग था,जिससे तुका रा मपां इुरंग वन गया । लेकिन उसकं 
भजनका तार अब टूटता नहीं । भला मृ स्वभाव भी कहीं छ्टता है !' 
कर्मकी सीदीसे चढ़कर दिखरतक पहुंच गये । प्रतु शिखरपर 
पहुचनेपर भी कर्मयोगी सीढ़ी नही छोडता । वह उससे चट ही नहीं 
सकती । उसकी इद्वियोको उन कर्मोको करनेकी सहज आदत ही पड़ 
जाती है। इस तरह स्वधरम-कर्मरूपी सेवाकी सीढ़ीका महत्त्व वह्‌ 
समाजको जंचाता रहता ह । 
समाजसे ढोगका मिटना बहुत ही बड़ी चीज हे । टोँग-पाखंडसं 
समाज इूब जाता है । ज्ञानी यदि खामोग बैठ जाय, तौ उसे देखकर 
दूसरे भी हाथ-पर-हाथ धरकर बैठने ल्गेगे। ज्ञानी तो नित्य-तुप्त होनेके 
कारण आंतरिक सुखम तल्टीन रहकर शांत रहेगा ; परंतु दूसरा 
मनुष्य भीतरसे रोता हुआ भी कर्म-शून्य हो जायगा । एक अन्तस्तु 
होकर स्वस्थ बैठा है, तो दूसरा मनम कुदृता हुंजा स्वस्थ वैठा है-एेसी 
भयंकर स्थिति ह । इसमे दंभ, पाखंड बदृगा । अतः सारे संत शिखर- 
पर पहुंचकर मी साधनका पल्ला बडी सतकंतासे पकड़े रहे, आमरण 
स्वकर्माचरण करते रहें । माता वच्चोके गुड्डा-गुडियोकं खेरोमे रस॒ 
छती है । वह यह्‌ समन्ते हए भी कि ये बनावट है, उनकं खेम 
शरीक होकर उनमें रचि उत्पन्न करती हँ । र्मा यदि उन खेलोमे शरीक 
| न हो, तो बच्योको उनमें मजा नहीं आयेगा । कमयोग तुप्त होकर 
कमं छोड़ देगा, तो दूसरे अतप्त रहते हुए मी कम॑ छोड देगे, हांक 
। मनम भूखे ओर निरानंद रहेंगे । 
अतः कर्मयोगी मामूली आदमीकी तरह ही कर्मं करता रहता हे । 
वह्‌ यह नहीं मानता कि में कोई विशिष्ट मनुष्य हूं । ओरोकौ अपेक्षा 
वह्‌ अनंतगुना परिश्रम बाहरसे करता हं । अमुक कमं पारमाधिक ह, 








4; गीता-प्रवचन । | 
एेसी छाप लगानेकी जरूरत्‌ नहीं है । कर्म॑का विज्ञापन करनेकी जह 
हीं है । यदि तुम उक्कृष्ट ब्रह्मचारी हौ, तो अपने कमेमे ओर 
अपेक्षा सौगुना उत्साह दीखने दो । कम खाना मिलनेपर भी ति: 
काम होने दो, समाजकी सेवा अपने द्वारा अधिक होने दो । अर 
ब्रहाचयं अपने आचार-व्यवहारमें दीखने दो । चंदनको सुगंध ब 
फोलने दो । ४: | 

सार यह्‌ है कि कर्मयोगी फलकी इच्छा छोडनेसे एसे अनंत १ 
“प्राप्तं करेगा । उसकी शरीर-यात्रा चरती रहेगी । शरीर ओौर बु 





दोनों सतेज रंगे । जिस समाजमें वह विचरेगा, वह समाज सुः 
होगा । उसको चित्तशुद्धि होकर ज्ञान भी मिलेगा ओर समाजसे ढौ 
पाखंड मिटकर जीवनका पवित्र आदशं प्रकट होगा । कमंयोगकी \। 


भनुभवसिद्ध महिमा है । | 
१३. क्मयोग-व्रतोका अन्तराय 4 
१९१. कमेयोगी अपना कमं ओ रोंकी अपेक्षा उल्छृष्ट रीतिसे करेग। 
क्योकि उसकं किए कमं ही उपासना है, कमं ही पूजा-विधान है । + 
भगवान्‌का पूजन किया । फिर पूजाका नैवेद्य प्रसादके रूपमे पाया 
परंतु क्या वह नैवेद्य उस पूजाका फल हं ? जो नैवेद्यके लिए १ 
करेगा, उसे प्रसादका अंश तो तुरंत मिरग ही । परंतु जो कर्मयोगी 
वह्‌ अपने पूजा-कमेकं दारा परमेश्वर-दशेनरूपी फल चाहता है । 4 
उस क्मकी कीमत इतनी थोडी नहीं समञ्लता कि सिफं प्रसाद ही गि 
जाय । वह अपने कर्मकी कीमत कम ओआंकनेके लिए तैयार नहीं 
स्थूरु नापसे वह्‌ अपने कर्मोको नहीं नापता । जिसकी स्थल दष्ट 
उसे फल भी स्थूल ही मिलेगा । खेतीकी एक कहावत है- "गहरा व 
प्र गीखा बो ।' महज गहरे जोतनेसे काम नहीं चलेगा, नीचे तरी" 
होनी चाहिए । गहराई ओर तरी, दोनों होंगी तो भट्टा बड़ा, कला 
कं बरावर निकलेगा । अतः कमं गहरा अर्थात्‌ उत्कृष्ट होना चारि 
फिर उसमे ईंश्वर-भवित, ईश्वरारपणतारूपी तरी भी हौनी चाष 

` कर्मयोगी गहरा कमं करकं उसे ईरवरापण कर देता है। 
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 परमार्थके संबधे कुछ मूखतापूणं कल्पनाएं हमारे अंदर फल गयी 
| लोग समक्तं है करि जो परमार्था हौ गया, उसे हाथ-पांव हिलानेकी 
जरूरत नहीं, काम-काज करनेकी जरूरत नहीं । कहते ह, जो खेती 
करता है, खादी बुनता हे, वह्‌ कंसा परमार्थी ? परंतु कोई यह नहीं 
छता कि जो भोजन करता हे, वह्‌ कंसा परमार्थी ? कर्मयोगियोका 
रमेश्वर तो कहीं घोड़ोको खरहरा करता हुआ खडा है, राजसूय-यज्ञके 
समय जूटी पत्ते उठाता ह, जंगलमे गाये चराने जाता हं । वह्‌ द्रारिका- 
भरी फिर जब कभी गोकुल जाता था, तो बंसी बजाते हए गाये चराता 
धा । इस तरह संतोने तो घोडोको खरहरा करनेवाला, गाये चराने- 
वाला, रथ हाँकनेवाखा, पत्तल उठानेवाला, टीपनेवाखा, कमंयोगी 
परमेश्वर खडा किया ह । ओौर खुद संत भी कोड दरजीका तो कोई 
म्हारका, कोड बुनकरका तो कोड माटीका, कोडं आटा पीसनेका 
तो कोई बनियेका, कोद नाईैका तो कोई मरे ढोर खींचनेका, काम ` 
करते-करते मुक्त हो गये हे । 

१२..एेसे इस दिव्य क्मयोगक व्रतसे मनुष्य दो कारणोसे दिगता है । 
इस सिलसिलेमें हमे इंद्रियोका विशिष्ट स्वभाव ध्यानमे रखना चादिए। 
हमारी इद्रियां सदेव "यह चाहिए ओर वंह नहीं चाहिए एसे दवद्रौसे 
धिरी रहती हैँ! जो चाहिए, उसकं लिए राग अर्थात्‌ प्रीति, ओर जो 
हीं चाहिए, उसकं प्रति मनमें द्वेष उत्पन्न होता हं । एसे ये राग-दवेष, 
फा म-क्रोधे मनुष्यको नोच-नोचकर खाते है । कर्मयोग वसे कितना 
बह्िया, कितना रमणीय, कितना अनंत फलदायी ह ! परंतु ये काम- 
गोध “इसे रे ओर उसे छोड्‌'-एेसा मेला हमारे पीछे रगाकर दिन- 
रात हमें सताते रहते हें । अतः भगवान्‌ इस अध्यायकं अंतमे खतरेकी 
सटी वजाते हे कि इनका संग छोडो, इनसे बचो । स्थितप्रज्ञ जिस प्रकार 
1 मूति होता है, उसी प्रकार क्मंयोगीको बनना चाहिए 1" 
| 1 
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१४. क्मको विकमेका साय चाहिए 


भादयो, | 
९. पिछले अध्यायमें हमने निष्काम कर्मयोगका विवेचन किया हं 
स्वधर्मको टालकर यदि हम अवान्तर धमं स्वीकार करेगे, तौ निप्त 
मतारूपी फल अशक्य ही है । स्वदेशी मारु बेचना व्यापारीका स्वध 
है । परंतु दस स्वधर्मको छोडकर जव वह सात समुंदर पारका विक 
मार बेचने गता है, तव मूर्तः उसकं सामने यही हेतु रहता द॑ ¶ 
वहत नफा मिलेगा । तो फिर उस कर्मभे निष्कामता कहांसे आयेगी ॥ 
अतएव कर्मको निष्काम बनानेकं लिए स्वधमं-पालनकी अत्यंत आई 
इयकता हे । परंतु यह स्वधर्माचरण भी सकाम हो सकता है । अर्ष 
कीहीबात हम े। जो अहिसाका उपासक है, उसके किए हिसा 
, वज्यं ह । परंतु यह संभव है कि ऊपरसे अ्हिसक होते हए भी ष 
वास्तवमें हिसामय हो; क्योकि हिसा मनका एक धर्म हे । मह 
बाहरसे हिसाकमं न करनेसे ही मन अहिसामय हो जायगा, सो बा 
` नहीं 1 त्वार हाथमें नेसे िसा-वृत्ति अवद्य प्रकट होती है, १६ 
तलवार छोड़ देनेसे मनुष्य अहिसामय होता ही है, सो बात नहीं । ठ 
यही बात स्वधर्माचरणकी हे । निष्कामताकं लिए पर-धमेसे तो वच 
ही होगा । परंतु यह तो निष्कामताका आरंभमात्र हुआ । इससे ६ 
साध्यतक नहीं पहुंच गये । 
निष्कामता मनका ध्म है । इसकी उत्पत्तिकं किए एक स्वध 
चरणरूपी साधन ही काफी नहीं है । दूसरे साधनोका भी सहारा ठं 
पड़गा । अकेली तेल-बत्तीसे दीया नहीं जल जाता । उसके ह 
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ज्योतिकी जरूरत होती हं । ज्योति होगी, तो अंधेरा दूर होगा । 
यह ज्योति कंसे जगाये ? इसक लिए मानसिक संशोधनकी जरूरत 
है । आत्म-परीक्षणके द्वारा चिन्तको मलिनता-क्‌डा-कचरा-घो 
डालना चाहिए । तीसरे अध्यायके अंतमे यही माककी वात भगवानूने 
वतायी थी । इसीमेसे चौथे अध्यायका जन्म हुआ हं । । 
२. गीताम "कमे" शब्द ‹स्वधरम' के अर्थमें प्रयुक्त हुआ ह । हमारा, 
खाना, पीना, सोना, ये कमं ही हं; परन्तु गीताकं कमं" शब्दसे ये सब 
क्रियाँ सूचित नहीं होती ह । कर्मसे वर्ह मतङव स्वधर्माचरणसे है । 
परन्तु इस स्वधर्माचरणरूपी कर्म॑को करकं निष्कामता प्राप्त करनेकं 
लिए ओर भी एक महत्त्वपूणं सहायता जरूरी ह । वह ह काम ओर 
क्रोधको जीतना । चित्त जवतक गंगाजलकी तरह निर्मल ओरं प्रशांत 
न हो जाय, तवतक निष्कामता नहीं आ सकती । इस तरह्‌ चित्त-संशो- 
धनके लिए जो-जो क्म क्ये जायं, उन्हं गीता "विकमे' कहती है । 
"कर्म", विकर्म" ओर “अकर्म'-ये तीन चान्द इस चौथे अध्यायमें बड़ 
महत्त्वे हं । "कर्म" का अर्थ है, स्वधर्माचरणकी बाहरी स्थूल क्रिया । 
इस बाहरी क्रियामें चित्तको लगाना ही "विकर्म" है । ऊपरसे हम किसीको 
नमस्कार करते हं, परन्तु सिर ल्ुकानेकी उस ऊपरी क्रियाके साभ 
ही यदि भीतरसे मन भी न ज्रुकता हो, तो बाह्य क्रिया व्यथं है। 
अतर्वाह्य दोनों एक होना चाहिए । बाहरसे मं रिव-लि ङ्घपर सतत्‌ 
जल-धारा गिराते हए अभिषेक करता हूं । परन्तु इस जल-धाराक 
साथ ही यदि मानसिक चिन्तनकी धाराः भी अखंड न चक्ती हो, 
तो उस अभिषेककी क्या कमत रही ? फिर तो सामनेका वह्‌ शिव्‌- 
लिद्ध भी पत्थर ओर म भी पत्थर ! पत्थरके सामने पत्थर बैठा, यही 
उक्षका अथं होगा । निष्काम कर्मयोग तभी सिद्ध होत्रा, है, जब 
हमारे बाह्य कर्मके साथ अंदरसे चित्तशुद्धिरूपी कर्म॑का भी संयोग 
होता हे । 

2. “निष्काम कर्म" इस शब्द-प्रयोगमें क्म" पदकी अपेक्षा ^निष्काम' 
पदको ही अधिक महत्त्व ह, जिस तरह 'अहिसात्मक असहयोग" शब्द- 


प्रयोगमे “अहिसातमक' पदको । अहिसाको दर हटाकर यदि केवल 
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असहयोगका अवकंबन करेगे, तो वहू एक भयंकर चीज वन सु 
है । उसी तरह स्वधर्माचरणरूपी कमं करते हुए यदि मनका कि 
उसमे नहीं जुडा है, तो उसमे खतरा है। _ ` 

आज जो रोग सावेजनिक सेवा करते ह, वे स्वधर्मका ही आचर 
करते हे । जब लोग गरीब, कंगाल, दुःखी ओर मुसीबतमे होते हे । 
उनकी सेवा करके उन्हे सुखी बनाना प्रवाह-प्राप्त धमे हे। १ 
इससे यह्‌ अनुमान न कर लना चाहिए कि जितने भी लोग सारवेजा, 
सेवा करते हं, वे सब कर्मयोगी हो गये हं । लोक-सेवा करते 
यदि मनम शुद्ध भावना न हो, तो उस लोक-सेवाकं भयानक हू 
संभावना है । अपने कुटुम्बक सेवा करते हुए जितना अहंकार, जि 
देष-मत्सर, जितना स्वार्थं आदि विकार हम उत्पन्न करते ह, ॐ 
सब लोक-सेवामें भी हम उत्पन्न करते हू ओर इसका प्रत्यक्ष दशेत 
आजकरकं लोक-सेवकोके जमघटमें दिखादं भी दे रहाहै । 


। 
| 





१८५. उभय संयोगसे अकरम-स्फोट 


€.  क्मके साथ मनका मेल जरूरी है। इस मनक मिलनकौ 
गीता "विकमं' कहती हँ । बाहरका स्वधर्मरूप सामान्य कर्मं ओद 
आंतरिक विशेष कमं । यह्‌ विशेष कमं अपनी-अपनी मानसिक 9 
श्यकताकं अनुसार भिन्न-मिन्न होता ह । वि कर्मके एसे अर्क प्र 
नमूने के.तौरपर, चौथे अध्यायमें बताये गये हँ । उसीका विस्तार $ 
छठे अध्यायसे किया गया हं । इस विशेष कर्मका, इस मानसिक 
संधानका योग जब हम करेगे, तभी उसमें निष्कामताकी ज्योति जगे 
कर्म॑कं साथ जव विकमं मिलता हे, तो फिर धीरे-धीरे निष्कामता ह 
अंदर आती रहती हं । यदि शरीर ओर मन भिच्च-मिन्न वस्तू 
तो साधन भौ दोनोकं ठिएु भिन्न-भिन्न ही होगे । जब इन दोनो 
बैठ जाता हं, तो साध्य हमारे हाथ ठग जाता है । मन एक तरफ: 
शरीर दूसरी तरफ, एसा न हो जाय, इसङ्ए शास्त्रकारोने दुहरा! 
बताया है । भवितयोगमें बाहरसे तप ओर भीतरसे जप बताया 
उपवास आदि बाहरी तपकं चलते हुए यदि भीतरसे मानसिक 4 
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हो, तो वह सारा तप व्यथं चला जाता ह । जिस भावनासे मे तप कर 
रहा हूं, वह्‌ भावना अंदर सतत जगमगाती रहनी चाहिए । 'उप- 
वास' शब्दका अथं ही हं, भगवान्‌कं पास वैठना । परमात्माके 
तजदीक हमारा चित्त रहे, इसके लिए बाहरी भोगोंका दरवाजा बन्द 
करनेकी जरूरत हं । परन्तु बाहरसे विषय-भोगोको छोडकर यदि 
मनमें भगवान्‌ का चिन्तन न किया जाय, तो फिर इस बाहरी उपवासकी 
क्या कीमत रही ? इंदवरका चितन न करते हुए यदि उस समय 
खाने-पीनेकी चीजोका ही चितन करते रह्‌, तो फिर वह्‌ बड़ा ही भयं- 
कर भोजन हो जायगा । यह जो मानसिक भोजन, मनमें विषयोका 
चितन रहा, उससे बढ़कर भयंकर वस्तु दूसरी नहीं । तंत्रके साथ मंत्र 
होना चादिए । केवल बाह्यतंत्रका कोई महत्व नहीं । केवर कर्म- 
हीन मंत्रका भी कों महत्व नहीं । हाथमे भीसेवा हो ओर 
भीसेवा हो, तभी सच्ची सेवा हमारे हाथों बन पड़गी । 

५.यदि बाह्य कमम हृदयकी आप्रंतान रही, तो वहु स्वधर्माचरण 
सूखा रह जायगा । उसमें निष्कामतारूपी फूल-फल नहीं ल्गेगे । 
मानो, हमने क्रिसी रोगीकी सेवा-गुध्रूषा शुरू की, परंतु उस सेवा- 
कर्मके साथ यदि मनम कोमल दया-भावनहो,तो वह्‌ रुग्णसेवा नीरस 
मालूम होगी ओर उससे जी ऊब उठेगा। वह एक वोन्न होगी । रोगीको 
भी वह सेवा एक वो्च माम पड़गी । उस सेवामे यदि मनका सहयोग 
नहो, तो उससे अहंकार पैदा होगा । “मं आज उसके काम आया हूं 
ता उस भीमेरेकाम आना चाहिए । उसे मेरी तारीफ करनी चाहिए । 
४ मरा गौरव करना चादिए'-आदि अपेक्षाएं मनम उत्पन्न 
होगी । अथवा हम त्रस्त होकर कटेगे-“हम इसकी सेवा करते ह्‌, 
फिर भी यह्‌ बड़बड़ाता रहता बीमार आदमी वैसे ही चिड- 
चिड़ा हौ जाता ह । उसके एसे स्वभावसे वह्‌ सेवक, जिसकं मनमे 
सच्चा सवा-भाव नहीं होगा, ऊब जायगा। 

&. कर्मके साथ जव्र आंतरिक भावका मे हौ जाता है, तो वह्‌ कमे 
कूच निराला ही हो जाता है । तेर ओर वत्तीकं साथ जब ज्योतिका 


होता है, तब प्रकाश उत्पत्च होता हँ । कर्मके साथ विकर्मका मेक 
ट 





| 
|| 
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द 


होनेपर निष्कामता आती हे । बारूदमे बत्ती लगानेसे धडाकृ होता 
उस बारूदमे एक शक्ति उत्पन्न होती है) कमे बदूकको बारूद्ं 
तरह है। उसमे विकमेकी बत्ती या आग लगी कि काम हुआ । जव 
विकमं आकर नहीं मिरुता, तबत॒क वह्‌ कम जडं ह । उसम्‌ चैत 
नहीं । एक बार जह विक्म॑की चिनगारी उसमें गिरी कि फिर 
कमम जो सामथ्यं पदा होती है, वह अवणंनीय है । चिमटीभर वाञ्च 
जेवमे पड़ी रहती है, हाथमें उदरती रहती है, पर जहाँ उसमे वत्ती ला। 
करि शरीरकी चिन्दी-चिन्दी उडी । स्वधर्माचरणकी अनंत साम्यं ङ्‌ 
तरह गुप्त रहती है । उसमे विकर्मको जोडिये, फिर देखिये क्या च| 
त्कार होत ह । उसकं स्फोटसे अहंकार, काम, क्रोध भस्महो जाये 
ओर उसमेसे उस परम ज्ञानकी निष्पत्ति हो जायगी । | 

७. क्म ज्ञानका ईधन ह 1 ककडीका वड़ा-सा कदा कहीं ए 


हो, उसे आप जला दीजिये । वह्‌ जगमग अगार हो जाताहं। ए 
लकड़ी ओर उस आगमे कितना अतर्‌ है ? परस्तु उस लकड़ीकी ही 
आग होती है । कर्ममे विकमं डाल देनेसे कर्मं दिव्य दिग्वाईं देने ल 
हे। माँ वच्चैकी पीट्पर हाथ फोरती ह । एक पीठ ह, जिसपर एकह 
यों हौ इधर-उधर फिर गया । परंतु इस एक मामी कर्मसे उनम 
वेटेके मनमे जो भावनां उठी, उनका वणन कौन कर सकंगा ? 
कोड ेसा समीकरण विठाने रगेगा कि इतनी टंवी-चौडी . पीठ 
इतने वजनका एक मकायम हाथ फिरादइये, तो इससे वह्‌ आनंद उर 
होगा, तो वह एक मजाक ही होगा । हाथ फिरानेकी वह्‌ क्षुद्र त्रि 
पतु उसमे माका हदय उंडला हा हें । वह विकमं उंडला ह 
है, इसीसे यह अपूर्वं आनंद प्राप्त होता है ।.तुरसी-रामायणम्‌ ( 
प्रसंग आया हे । राक्षसोसे र्ड्कर वंदर आते हँ । वे जख्मी हौ गये ( 
बदनसे खून वह्‌ रुहा हं । परंतु प्रभु रामचन्द्रके एक वार प्रेमपू 
दृष्टिपात करनेभरसं उन बंदरोकौ वेदना मिट गयी । 
राम छपा करि चितवा सबही । 
भये विगतस्रम बानर तबही ॥1 


अव यदि दूसरे मनुष्यने रामकी उस समय आंख कितनी ६ 
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थी इसका फोटो ठेकर किसीकी ओर उसी प्रकार देखा होता, तो क्या 
उसका वैसा प्रभाव पड़ा होता ? वेसा करनैका यत्न हास्यास्पदं हे । 


८. कमेके साथ जव विकर्मका जोड भिर जाता है, तौ शक्ति-स्फोट 
होता है ओौर उसमेसे अकम निर्माण होता हं । लकड़ी जलनेपर राख 
हौ जाती हं । पहलेका वह इतना वड़ा कड़ीका कदा, अंतमें चिमटी- 
भर बेचारी राख रह्‌ जाती ह उसकी ! खुशीसे उसं हाथमे ठे ीजिये 
ओर सारे बदनप॒र मल लीजिये। इस तरह क्म॑में विकर्मकी ज्योति 
जला देनेसे अन्तमे अकमं हो जाता है । कटां लकड़ी ओर काँ राख ? 
“कः केन्‌ सम्बन्धः! ' उनके गुण-धर्मोमिं अव विलकुर साम्य नहीं रह्‌ गया । 
परंतु इसमे कोदं शक नहीं हं कि वह्‌ राख उस लकड़ीकं कृदेकी ही हूं । 

९. कर्म॑मे विकमसं उंडलनेसे अकम होता ह्‌, इसका अथे क्या ? इसका 
अथे यहु कि एसा माटूम ही नहीं होता कि कों कर्मं किया ह । उस 
क्मका वोन्न नहीं मालूम होता । करकं भी अकर्ता रहते हं । गीता 
कहती हं कि मारकर भी तुम मारते नहीं । माँ वच्चेको पीटती हू, 
इसलिए तुम तो उसे पीटकर देखो । तुम्दारी मार वच्चा नहीं सहेगा । 
मांमारती है, फिरभी वह उसकं आंचलमं मुंह छिपाता हे, क्योकि 
मकि वाह्य कमम चित्त-शुद्धिका मेल हँ । उसक्रा यह मारना-पीटना 
निष्काम भावसे उस कर्ममें उसका स्वार्थं नहीं ह । विकर्मके 
कारण, मनको शुद्धिकं कारण, कर्मका कर्मत्व उड़ जाता हं । रामकी 
बहु दृष्टि, आंतरिक विकर्मके कारण केवल प्रेम-सुधा-सागर हो गयी 
धी परन्तु रामको उस कर्मका कों श्रम नहीं हुजा था। चित्त-शुद्धिसे 
किया हुआ कम॑ निकष रहता है । उसका पाप-पुण्य बाकी नहीं रहता 

नहीं तौ कमक कितना वौज्ल, कितना जोर, हमारी वुद्धि ओर हृदयपर 
पडता हे । यदि यह्‌ खबर आज दो बजे उड करि कठ ही सारे राज- 
4 कदी छट जानेवाले है, तो फिर देखो, कंसी हल चरू मच जाती 

। चारो ओर गड़बड़ी शुरू हो जाती है । हम कमेके अच्छे-बुरे 
रानेकी वहजसे मानो व्यग्र रहते हैँ । कर्म हमें चारो ओरसे घेर ऊेता 

हि, मानो कर्मने ट मारी गरदन धर दवायी हं । जिस तरह समुद्रका प्रवाह 
जोरसे जमीनमे धंसकर खाडियां बना देता हे, उसी तरह कमेका यहं 
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॥ 
जंजाल चित्तम घुसकर क्षोभ पैदा करता ह । सुख-दुःखके दद निमा, 
होते हँ । सारी शांति नष्ट हो जाती हे । कमं हुजा ओर होकर ऋ 
भी गया; परंतु उसका. वेग बाकी वच ही रहता हं । कमं चित्त) 
हावी हो जाता ह ।. फिर उसकी नींद हराम हो जाती हे । | 
परंतु एसे इस कर्ममे यदि विकर्मको मिला दे, तो फिर चाहं जित 

कर्मं करे, उनका श्रम नहीं मालूम होता । मन ध्रुवको तरह्‌ शौ 
स्थिर ओर तेजोमय बना रहता है । कर्मे विकमं डाल देनसे ष्‌ 
अकम हो जाता है, मानो कर्म॑को करके फिर उसे पोंछ दिया हो । 
१६. अकर्मकौ कला संतोसे पुं | 

१०. यह्‌ क्म अकमं कंसे होता ह ? यह कला किसकं पास मिली! 
संतोके पास 1 इस अध्यायकं अन्तमे भगवान्‌ कहते हे -“संतोकं प 
जाकर बैठो ओर उनसे शिक्षा खो ।'' कर्म अकम कंसे हो जाता 
इसका वर्णन करनेमें भाषा समाप्त हो जाती ह । उसकौ पूरी कल 
करलेनेकं लिए संतोके चरणोमें बैठना चादिए । परमेदवरका वं 
भीतो दहै | 








ध शान्ताकारं भुजगडायनम्‌ । | 
परमेश्वर हजार फनोकं शेषनागपर सोते हए भी शति ६ 
इसी तरह संत हजारो कम करते हृए भी रत्तौभर क्षोभ-तरंग ॐ 
मानस-सरोवरमे नहीं उठने देते । यह्‌ खूवी संतोके गाँव गये व 
समञ्चमे नहीं आ सकती । 


न 


१९: आजके जमानेमे पुस्तके बहत सस्ती हो गयी हँ । एक-एक, ( 
दो आनेमे गीता, भनाचे श्लोक + आदि मिल जाते हे । गुरुओ 
भी कमी, नहीं । शिक्षा उदार ओर सस्ती हं । विद्यापीठ जार 
खैरात बाते हं । परंतु ज्ञानामृत-मोजनकौ उकार किसीको ॥ 
आती । पुस्तकोकं इस अत्रा रको देखकर संत-सेवाकी जरूरत दिन 
दिन ज्यादा महस हो रही है । पुस्तकोकी मजवृूत कपड़की जि 
बाहर ज्ञान नहीं जाता । एसे अवसरपर मुञ्े एक अभंग हमेशा 1 
आ जाता है-- 


# समथ रामदासङृत मराठी पुस्तक । 
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काम क्रोध आड पडले पर्वत । 
राहिला अनन्त पैलीकडे ॥ 


का स-क्रोधके पहाड़ रास्तमं खड़ हं । भगवान्‌ उनके उस पार है । 
काम-करोधरूपी पहाड़ोके परे पार नारायण रहता है । उसी 
इन पुस्तकोको राशिकं पीछे ज्ञान-राजा छिपा बैठा है । पूस्त- 
काल्यों ओर ग्र॑थालयोकी भरमार होनेपर भी अभीतक मनष्य सब 
जगह संस्कारहीन ओौर ज्ञानहीन बंदर जसा दिखाई देता 
नड़ौदामे बहुत बड़ी लाइत्रेरी ह । एक बार एक सज्जन एक वडी-सी 
पुस्तक रेकर जा रहे थे । उसमें तसवीरं थीं । वे उसे यह्‌ समञ्चकर 
ठेजा रहें थे.कि वह अंग्रेजी पुस्तक है । मेने पुरछा-“कौनसी पुस्तक 
हं ?” उन्होने पुस्तक आगे बढ़ा दी । मेने कटा-“यह्‌ तो पफरन्व ह 
तो उन्होने कहा-अच्छा, फ़न्च आ गयी ? ' परम पवित्र रोमन छिपि 
बह्या तसवीर, सुंदर जिल्द, फिर ज्ञानकी क्या कमी । 
१२.अग्रेजीमें हर सार कोई दस हजार नयी किताबें तैयार होती हे । 
यही हाक दूसरी भाषाओंका समञ्चिये । ज्ञानका इतना प्रसार होते 
हए भी मनुष्यका दिमाग अबतक खोखला ही कंसे बना हुआ है ? 
कहता हु, स्मरणडक्ति कमजोर हो गयी हं । कोद कहता है, 
एकाग्रता नहीं होती । कोई कहता हे, जो भी पठते हं, सच ही मालूम 
होता हं । ओौर कोई कहता है, अजी, विचार करनेको फुरसत ही नहीं 
 मिक्ती ! श्रीकृष्ण कहते है-“अर्जुन, बहुत कु सुन-सुनाकर 
। चक्करमे पड़ी तेरी बुद्धि जबतक स्थिर नहीं होगी, तबतक 
तु. योगप्राप्ति नहीं हो सकती । सुनना ओर पढना अब बन्द करकं 
संतोकी रारण छे । वहां जीवन-ग्रन्थ पटृनेको मिक्ेगा। वहका 
मोन व्याख्यान" सुनकर तू “छिन्न-संशय' हो जायगा । वहाँ जानेस 
तज्ञे मालूम हो जायगा कि लगातार सेवा-कमं करते हृए भी हम 
अत्यत शांत कंसे रहे; बाहरसे कमेका जोर रहते हृए भी हृदयमें 
कसं अखंड संगीतकी सितार मिलायी जा सकती ह । 


रविवार, १३-२३-३२ 





चवा अध्याय | 
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१७. बाह्य कसं सनका दपेण 


१. संसार बड़ा भयानक ह । बहुत बार उसे समुद्रको उपमा 
जाती है । समुद्रम जहां देखिये, पानी-ही-पानी दिखाई देता ह 
वही हाल संसारका ह । संसार सर्वत्र भरा हआ हे ।. यदि करौ 
व्यविति घर-वार छोडकर सार्वजनिक सेवामें लग जाता है, तो क 
ओ उसकं मनमें संसार अपना पड़ाव डाले वैठां ही मिलता है । को 
यदि गुफामे जाकर बैठ जाय, तो भी उसकी वित्तेभर लंगोटीमे संपा 
ओत-प्रोत रहता है । वह छंगोटी उसकी ममताका सार-सवेस्व्‌ ब 
वैठती है । जैसे छोटे-से नोदमे हजार रुपये भरे रहते हँ, वैसे ही ज 
छोटी-सी लंगोटीमें भी अपार आसवित भरी रहती है । घरपर 
छोडा, विस्तार कम किया, तो इतनेसे संसार कम नहीं हो जाता 
२६ कहो या ३ कहो, दोनोका मतल्व एक ही है । चाहे घ्रमे रहौ! 
वने, आसक्ति तो पास ही बसी रहती है । संसार ठेशमात्र ४ 
कम नहीं होता । दो योगी भले ही हिमाख्यकी गुफामे जाकर ४ 
जायं, पर वहाँ भी एक-दूसरेकी कीति उनके कानोमें जा पडे, तो 
जल-मुन जायेगे । सावेजनिक सेवाके केवर भी एसा ही दुश्य दिर 
देताहं । | 

२ इस प्रकार यह संसार-प्रपच हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा । 
जिससे स्वधर्माचरणकी मर्यादामें रहते हए भी संसारसे पिड ¶ 
द शं । बहेरा उखाड-पछाड़ करना छोड दिया ओर अक्षटं भी 4 
कर दीं, अपना संसार-प्रपंच भी छोटा कर दिया, तो भी वहाँ पूरा मर्म 
भरा रहता हं । राक्षस जंसे कभी छोटे हो जाते हँ, कभी बड़, व 
हाल इस संसारका हं । छोटे हों या वड़े, आखिर वे है तो राक्षस £ 


| 
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चाहे महलोमे हो या ज्ञोपड़ीमे, दुनिवारत्व एक-सा ही हं । स्वधमे- 
का बंधन डाखकर यद्यपि संसार-प्रपंचको मर्यादित रखा, तो भी वहां 
अनेक क्षगड़ पदा हो जायंगे ओर तुम्हारा जी वहांसे ऊव उटठेगा । 
वहाँ भी अनेक संस्थाओं ओौर अनेक व्यक्तियोसे तुम्हारा संबंध वंधेगा 
ओर तुम त्रस्त हौ जाओगे । कहने लगोगे, कहां इस आफतमे आ 
फंसे ! ' लेकिन तुम्हारा मन कसौटीपर भी तभी चढ़ेगा । केवल 
स्वधर्माचरणको अपनानसे ही अक्िप्तता नहीं. आ जाती । कर्मकी 
व्याप्तिको कम करना अलिप्त होना नहीं ह । 

२. फिर अलिप्तता कंसे प्राप्त हो ? उसके लिए मनोमय प्रयत्न 
जरूरी ह्‌ । मनका सटयोग जवतक न हो, तवतक कोद भी वात सिद्ध 
नहीं हो सकती । मां-वाप किसी संस्थामं अपना ट्ड़का भेज देते हं । 
वह्‌ वहां सवेरे उठता ह, सू्यं-नमस्कार करता ह, चाय नहीं पीता । 
परंतु घर आते ही दो-चार दिनोमे वह्‌ सब-कुछ छोड दता ह; एसे 
अनुभव हमे होते हं । मनुप्य कोई मिट्टीकाटेला तो हुं नहीं । उसके 
सनको हम जो आकार देना चाहते हु, वह्‌ उसके मनम वैठना तो 
चादटि्ए न ? मन यदि आक्रारमं नही वेढा, तो कट्ना होगा कि 
वाह्रकी वह सारी ताटीम व्यर्थं गयी ! इसलिए साधनम मानसिक 
 वहयोगकी वहुत आवव्यकता 
। ४. साधनकं रूपमे वाहुरसे स्वधर्माचरण ओौर भीतरसे मनका विक 
दोनां वातं चाहिए 1 वाह्य कर्मकी भी आवल्यकता हं ही। क 
क्रिये विना मनकी परीक्षा नहीं होती । प्रातःकाटकं प्रशांत समयमे 
हमे अपना मन अत्यंत शांत माटूम होता ह । परंतु वच्चेको जरा 
रोने दो, उस मनःगान्तिकी असली कमत हमं माल्म हो जाती ह॒ । 
अतः वाह्य कमको टाटनेसे काम नहीं चलेगा । एसे कमसि हमारे 
मनका स्वरूप प्रकट होता ह । पानी ऊपरसे साफ दीखता हं । परतु 
उसमे पत्थर डाय््यि, तुरंत ही अंदरकी गंदगी ऊपर तंर आयगी । 
वसी ही दशा हमारे मनकी ह । मनके अंतःसरोवरमे घुटनेभर 
गंदगी जमा रहती ह 1 वाहरी वस्तुसे उसका स्पशं होते ही वह 
उपर आ जातीहै। हम कहते हँ, उसे गुस्सा आ गया । तो यह्‌ 
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गुस्सा कीं बाह्रसे आ गया ? वह्‌ तो अंदर ही था । मनम यदि। 
होता, तो वह बाहर दिखाई ही न देता । | 
लोग कहते है-“सफेद खादी नहीं चादिए, वह्‌ मेली हो जाती | 
रंगीन खादी मैली नहीं होती 1" पर मेटी तो वह भी होती ह । हं 
दिखाई नहीं देती । सफेद खादीका मैल दीख जाता हं । वह्‌ कहं 
है“ मैकी ह मृज्े घो गलो ।'' यह मुँहसे बोलनेवाली खादी लोग 
को पसंद नहीं आती । इसी तरह हमारा कमं भी बोलता ह । क 
यह्‌ बतला देता ह कि आप क्रोधी हं, स्वार्थी हं या ओर कुछ 
कम वह दर्पण है, जो हमारा स्वरूप हमं दिखा देता हं । अतः 
कर्मका आभारी होना चाहिए । दरपणमें यदि हमारा चेहरा मेर 
कुचेला दिखाई दे, तो क्या हम उसे फोड़ डालेगे ! नहीं, उलटा उ 
आभार मानेगे । मुंह धो-धाकर फिर उसमे चेहरा देखेगे । श 
तरह यदि कर्मकी बदौलत हमारे मनका पापदोष बाहर आता 
इसक्ए क्या हम कर्मसे वचना चाहंगे ? कमंको टालनेसे क्या हुमा! 
मन निर्मल हो जायगा ? अतः कमं करते रहं ओर निर्मल हो 
उत्तरोत्तर प्रयत्न करते रह । । 

५. कोई मनुष्य गुफामे जा बैठता है । वहाँ उसका किसीसे भी सप 
नहीं होता 1 वह समञ्ने रुगता है कि अव मँ विलकुल शांत 
हो गया 1 परंतु गुफा छोडकर उसे किसीकं यहाँ भिक्षा मांगने ज 
दीजिये । वहां कोड सिलाड़ी डका दरवाजेकी संकल खट्‌ 
है । वह वाल-त्रह्म तो उस ाद्रह्ममे तल्टीन हौ जाता है, ¶ 
उस निष्पाप वच्चेका वह॒ साकिल वजाना उस योगीको सहनं त 
होता। वह कहता है-“बनच्चेने क्या खट-खट लगा रखी है ! '' गु 
रहकर उसनं अपने मनको इतना कमजोर वना स्याह कि ज 
सा भी धक्का उसं सहन नहीं होता । जरा खट-खट हृदं कि 4 
उसको शांति डिगने रुगती ह । मनकी एसी दुबल स्थिति अच्छी त 

&- सारांश यह्‌ कि अपने मनका स्वरूप समंञ्चनेके लिए कम 
1 1 

लू हो, तो भगति सकी, विकास समाप्त । ' 
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करेगे तो दोष दिखाई दगे । उन्हें दूर करनेके लिए विकर्मकी योजना 
करनी पड़ती हं । भीतर जब एसे विकर्मके प्रयत्न रात-दिन जारी 
रहने रगे, तो फिर स्वधमंका आचरण करते हुए भी अकिप्ति कंसे रह, 
काम-क्रोधातीत, लोभ-मोहातीत कंसे रहं यह बात यथासमय समञ्ञमें 
आ जायगी । कमेको निमंल रखनेका सतत प्रयत्न हो, तो फिर आगे 
चलकर निर्मल कमं अपने-आप होने ख्गेगा । निविकार कमं जव 
एककं वाद एक सहज भावसं होने लगते हँ, तो फिर सहसा यह्‌ पता 
भी नहीं कगता कि कमं कव हो गया । जव कमं सहज हो जाता है, 
तो वह्‌ अकमं हौ जाता है । सहज कर्मको ही अकर्म" कटते हँ, यह 
हमने चौथे अध्यायमें देख लिया ह । कमं अकम" कंसे होता है, सो 
संत-चरणोमे बेठनेसे मालूम होगा, यह्‌ भी भगवान्‌ने चौथे अध्यायके 
अन्तमं बता दिया ह । इस अकर्म-स्थितिका वर्णन करनेकं लिए वाणी 
अपर्याप्त हे 


१८. अकमं-दश्ञाक्ता स्वरूप 


। 

। ७. कमंको सहजताको समञ्चनेकं लिए हम अपने परिचयका एक 
उदाहरण छं । छोटा बच्चा पहठे चलना सीखता हँ । उस समय उसे 
करितना कष्ट होता हं ? कितु हमें उसकी इस लीलासे आनंद होता है । 
| हम कहते ह, देखो, लल्ला चलने लगा ।' परंतु पीछे वही चलना सहज 
हो जाता ह । वह्‌ चरता भी रहता है ओर बातचीत भी करता रहता 
ह । चलनेको ओर ध्यान भी नहीं रहता । यही बात ध संबंधमं हं । 
हम छोटे वच्चेका अन्नप्रारन कराते हैँ मानो खाना कोई बड़ा काम 
हौ । परंतु पीछे वही खाना एक सहज कमं हो जाता हे 1. मनुष्य जव 
न सीखता है, तो कितना कष्ट होता है ! शुरूमे उसे तेरनेसे 


कान आतो है, पर बादमे जब वह दूसराश्रम करके थक जातारै, तो 
ध 7 है क्रि चलो, जरा तैर आयं तो थकान निकल जाय ।' अव वह्‌ 
रना कष्टकर नहीं मालूम होता । शरीर यां ही सहज भावसे पानीप्र्‌ ` 
रहता हे 1 श्रमितत होना मनका धमं है । मन जव स 
रहता है, तव श्रम मालूम होता है ; परंतु कमं जब सहज होने र्गते 








| 
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ह, तो फिर उनका बोज्ञ नहीं मालूम होता । कर्मं॑मानो अकम प 
जाता ह । कमं आनंदमय हो जाता त व । 
८. क्मको अकमं कर देना हमारा ध्येय हं । इसके लिए स्वधम 


चरणषूपी कमे करने हं । उन्हं करते हृए दोप नजर आयेगे, कि 


दुर करनेकं किए विकर्मका पल्ला पकड्ना होगा । एेसा अभ्या 
करते रहनेसे मनकी फिर एसी स्थिति हो जाती है कि कर्ममे त्रासय 
कष्ट विलकुल नहीं मालूम होता । हजारों कमं हाथोसे होते रहुेष। 
भी मन निर्म ओर शांत रहता ह । आप आकासं पूचियि-^भां 
आकाश, तुम गर्मीमिं स्ुलसते होगे, वषमिं भींगते होमे ओौर सरदि 
टिटुरते होगे ! ” तो वह क्या जवाव देगा ? वह कटेगा-“मृ्े करा 

होता हे, इसका फंसला तुम करो, मे कु नहीं जानता ।" 

पिसं नेसे कीं नागवें 
लोकौ येऊन जाणावें 1 

- पागल नंगा है या कपड़े पहना है, इसका फंसला छोग कर। 
पागर्को इसका भान नहीं ।' | 
इसका भावाथं यही ह कि स्वधर्माचरणसंवंधी कर्म, विकर्म 
सहायतासे निविकार वनानेकी आदत होते-होते स्वाभाविक हो जात 
हँ । बड़े-बड़े विकट अवसर भी फिर मुरिकल नहीं मालूम होते। 
क्मयोगकी यह्‌ एसी कूजी ह । कुंजी न हौ तो ताकेको तोडते-तौड 
हाथोमे छाठे पड़ जार्यंगे । परंतु कुजी हाथ लग जानेपर पकभर 
सव-करंखं खुल जायगा । कर्मयौोगकी इस कुजीकं कारण सव । 
निरपद्रवी मालूम होते हं । यह्‌ कुजी मनोजयसे मिलती ह । अ 
मनोजयका अविरत प्रयलन होना चाहिए । कर्म करते हए जो मनोम 
दिखाई दे, उन्हं धो डालनेका प्रयत्न करना चाहिए । तो फिर बाह 
कमक संसद नही मालूम होती 1 करमका अहंकार ह भिट जाता 
411 त नष्ट हा जाते हं 1 वलेशोका अनुभवतक नहीं होता 
कर्म॑का भौ भान वाकी नहीं रहता । प 
९. एक वार मुज्ञे एक भरे आदमीने पत्र 
राम-नामका जप करना है । तुम भी इसमें 












त िखा-“अमुक संख 
शरीक होओ अर बता 
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कि रोज कितना जप करोगे ।” .वह बेचारा अपनी नुद्धिके अनुसार 
प्रयास कर रहा था । मे उसका दोप नहीं वता रहा हूं । परंतु राम- 
ताम कोई गिनतीकी चीज नहीं ह । मां बच्चैकी सेवा करती ह्‌, तो 
क्या वह्‌ उसकी रिपोटं छपाने जाती हँ ? यदि वह्‌ रिपोटं छपवाने 
लगे, तो ्ेक यू' कहकर उसके ऋणसे वरी हो सकगे । परंतु माता 
रिपोटं नहीं लिखती । वह तो कहती ह-“मेने क्या किया ? मेने 
कुछ नहीं किया । यह क्या मेरे लिए कोड बोञ्च है? ( विकरमेकी 
सहायतासे मन लगाकर, हृदय उंडरकर जव मनुष्य कर्मं करता हं, 
तव वह्‌ कमं ही रहता नही, अकमं हो जाता है । वहाँ क्लेश, कष्ट, 
श्ट वु नहीं रहता । 
१०. इस स्थितिका वणन नहीं किया जा सकता । एक चंधली-सी 
कल्पना करायी जा सकती ह । सूर्यं उगता हे, पर उसकं मनमे क्या 
कभी यह्‌ भाव आता है कि अव मं अंधेरा मिटाऊगा, पंचियोको 
उडनेकी प्रेरणा दंगा, छोगोको कमं करनेमे प्रवृत्त करूगा ? वह्‌ उगता 
है, खड़ा रहता है । उसका वह अस्तित्व ही विश्वको गति देता है । 
परंतु सूरय॑को उसका पता नहीं । आप यदि सूयंसे कहैगे-^हे सूर्यदेव, 
आपके अनंत उपकार है, आपने कितना अँधेरा दुर्‌ कर दिया" तो 
वह्‌ चव्करमें पड़ जायगा । कहेगा-“जरा-सा अंधेरा खाकर मुज्ञ 
दिखा्नो । यदि उसे मेँ दूर कर सका, तो करटरंगा किं यह्‌ मेरा कतृंत्व 
है ।” व्या सू्यके पास अंधेरा ले जाया जा सकंगा ए सूयक अस्तित्वसे 
अंधकार दूर होता होगा, उसके प्रकाशमें कोई सद्ग्रथ पढ़ता होगा, 
तो कोहं असद्ग्ंय भी पठता होगा, कों आग लगाता होगा, तो कों 
क्रिसीका भला करता होगा । परंतु इस पाप-पुण्यका जिम्मेदार सूयं 
नहीं है । सूर्यं कहता है-“श्रकाश मरा सहज धमं हं । मेरे पास यदि 
प्रकाश न होगा, तो फिर होगा क्या ? मे जानता ही नहीं कि मे 
प्रकाशदे रहा हूं । मेरा होना ही प्रकाशहं । प्रकार देनेकी क्रियाकां 
कष्ट मे नहीं जानता । मुज्ञ नहीं लगता कि भं कुछ कर 
सहाहं | ४ +: 

` सूर्थका यहः प्रकाश-दान जैसा स्वाभाविक ह, वसा ही हाल संतोका 
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ह । उनका जी वित रहना ही मानो प्रकाश देना हँ । आप यदि कि 
ज्ञानी पुरुषसे कह कि “आप महात्मा सत्यवादी हँ" तो वह कहग 
“भे सत्यपर्‌ न चलू तो ओौर करू क्या ? मं विशेष क्या करता हूं ॥ 
ज्ञानी पुरुषमे असत्यता हो ही नहीं सकती । | 
१९. अकमेकी यह एेसी भूमिका हं । साधन इतने नैसशिक ओौर स्वाभ। 
विक हौ जाते हँ कि उनका आना-जाना मालूम ही नहीं पड़ता। 
इन्द्रियां उनकी सहज आदी हो जाती हें । सहन बोलणे हितउपदे्‌। 
सहज बोलना ही हित उपदेश हो जाता ह । जव एेसी स्थि 
प्राप्त हो जाती हे, तब कमं अकर्म हो जाता है । ज्ञानी पूर 
लिए सत्कमं सहज हो जाते है । किलकिलाते रहना पक्षि्योका सहृ 
धमं हं । माकौ याद आना बच्चोका सहज धमं ह । इसी तर्‌। 
इश्वरका स्मरण होना संतोंका सहज धमं हो जाता है । सुबह हो 
ही कुकड़ क्‌ करना मूरगेका सहज धमं हँ । स्वरोका ज्ञान करा 
हए भगवान्‌ पाणिनिने मुगेकी बांगका उदाहरण दिया ह । पाणिक्रि 
समयसे आजतक मुर्गा सुबह बाग देता हँ । पर क्या इसके लिए ओं 
किसीने मानपत्र अपित किया है ? मूर्गेका वह सहज धर्म है । उप्र 
, तरह सच बोलना, भूतमात्रकं प्रति दया, किसीका दोष न देखत! 
सबकी सेवा-गुश्रषा करना आदि सत्पुरुषोकं कमं सहज रूपसे हो| 
रहते हे । उन्हं किये बिना वे जिन्द्रा नहीं रह सकते । किसीने भोज 
किया, तो १ हम उसका गौरव करते ह ? खाना, पीना, सोना जै 
सासारिकोकं सहज कमं हँ, वैसे ही सेवा-कमं ज्ञानि्योकं छिए सह॥ 
कमं हे। उपकार करना ज्ञानीका स्वभाव हो जाता हँ । ज्ञानी य 
कह कि मं उपकार नहीं करूंगा” तो उसकं लिए यह असंभव है। 
एसे ज्ञानी पुरुषका वहु कमं अकर्म-दशाको पहुंच गया है, एेसा समक्ष 
चादिए । इसी दशाको संन्यास' नामक अति पवित्र पदवी दी गी 
हं । संन्यास ही परम धन्य अकर्म-दशा है । इस दशाको “कर्म-योग 
ही कहना चाहिए । कमं करता रहता है, अतः वह योग' हँ ; परस 
करते हृए भी कर रहा है एसा नहीं लगता, इसलिए वह 
सन्यास हं । वह्‌ कुछ एसी युक्तिसे कमं करता है कि उसका केप । 


| 
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नहीं रगता ; इसलिए वह्‌ योग' है । ओर करके भी कुछ नहीं किया, 
श्सलिए वह संन्यास' ह । 


१९. अकमेका एक पहलू : योग 


१९ ..संन्यास' की कल्पना क्या है ? कुछ कमं छोडना, कुछ कमं 
करना, यह्‌ कल्पना ह क्या ? नहीं । मूलतः संन्यासकी व्याख्या ही 
है-“सब कर्मोको छोडना 1” सव कर्मसि मुक्त होना, क्म जराभी 
न करना, संन्यास ह । परंतु कमं न करनेका अथं क्या? कर्मं वडी 
विचित्र वस्तु ह । सवे-कमम-संन्यास होगा कंसे ? कमं तो आगे-पीछ, 
अगल-बगल, सब ओर व्याप्तहोरहाहं । अजी, बेठेतोभी क्रिया 
ही हृदे न ? बैठना" यह्‌ क्रिया-पद हं । कंवल व्याकरणकी दुष्टिसे 
ही वह्‌ क्रिया नहीं हुई, परंतु सृष्टि-शास्वरमें भी वेठना' क्रिया ही है । 
सतत बैठे रहनेसे पैर दूखनं लगते हँ । ठैठनेमे भी श्रमतोह ही। 
जहां न करना भी कमं सिद्ध होता हे, वहां कम॑-संन्यास होगा भी कंसे ? 
भगवान्‌ने अर्जुनको विश्वरूप दिखलाया । सवत्र फला हुआ वह्‌ विश्व- 
रूप देखकर अर्जन उर गया ओर घबराकर उसने अखि मूद लीं । परंतु 
अविं मुंदकर देखा, तो वह॒ भीतर भी दिखाई देने लगा । अब अखि 
मंद छेनेपर भी जो दीखता हं, उससे कंसे बचा जाय ? न करनेसे 
भौ जो होता हे, उसे कंसे टाला जाय ? 

१३.एक मनुष्यकी बात ह । उसके पास सोनेकं अनेक बहुमूल्य गहने 
धे । वह्‌ उन्दं एक बड़े संदूकमं वंद करकं रखना चाहता था । नौकर 
एक खासा "वडा-सा लोहेका संदूक बनवा लाया । उसे देखकर उसने 
कहा-^^तू कैसा बेवकूफ है रे गेवार !. तु सुन्दरताको.कोई कल्पना 
भीहै क्था? एसे बेशकीमती जेवर रखना है, तो क्या भद 
लोहेकं संदूकमें रखे जार्यंगे ? जा, अच्छा सोनेका संदूक वनाकर 
ला ! ” नौक्रर सोनेका संदूक बनवा लाया । अब ताला भी सोनेका 
ही के आ । सोनेके संदूकमं सोनेका ही ताला फ्ेगा ।'' वह्‌ व्यक्ति 
गया था जेवरको छिपाने, उसे टांककर रखने, लेकिन वह सोना छिपा 
या खुला ? चोरोंको जेवर खोजनेकी जरूरत ही नहीं रही । सन्दूक 


| 
॥ 
॥ 
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| 
उडाया ओर काम बना । सारांश यह ह कि कमं न करना भौका 
करनेका ही एक प्रकार हो जाता हुं । इतना व्यापक जो कमं है, उपब 
संन्यास किया कंसे जाय? | | 
१४.एेसे कर्मोका संन्यास करनेकौ रीति ही यह्‌ है कि एसी युक 
साधी जाय, जिससे दुनियाभरके कमं करते हुए भी वे सव गकर ध 
जायं । जब एेसा हो सकंगा, तभी कह सकते हं कि सन्यासप्राणि 
हृद । कमं करकं भी उन सवका गल जाना" यह्‌ वात आखिर 
कंसी ? सूर्यैके जेसी है । सूयं रात-दिन कमं कर रहा ह । रातौ 
भी वह्‌ कमं करता ही ह । उसका प्रकाश दूसरे गोलार्धमे काम कार 
रहता हं । परंतु इतना कमं करते हुए भी एेसा भी कहा जा सकता 
क्रि वह कुछ भी नहीं करता । इसीलिए चौथे अध्यायमें भगवा 
कहते हे-“मने यह्‌ योग पहले सूरय॑को सिखाया । फिर विचार कर. 
वाले, मनन करनेवाके मनने सू्य॑से इसे सीखा ।” चौवीस घंटे क॑ 
करते हुए भी सूये ठेशमात्र कम नहीं करता । इसमें कोई संदेह तद 
कि यह्‌ स्थिति सचमुच अद्भुत है । 


२०. अकर्मका दूसरा पहल्‌ : संन्धास 


९५.परतु यह तो संन्यासका सिफं एक प्रकार हुआ । वह कमं कसं 
भी नहीं करता, यह्‌ उसकी स्थित्िका एक पहल हु । वह्‌ कुछ | 
कमं नहीं करता, फिर भी सारी दुनियाको कमं करनेमे प्रवृत्त करी 
ह" यह्‌ उसका दूसरा पहलू है । उसमे अपरम्पार प्रेरक कित दै। 
अक्रमकी खूवी भी यही ह । अकर्ममे अनंत कार्थके लिए आव्य 
वित भरी रहती है । भापका भी एेसा हीह न ? भापको रोक 
रखिये, वह्‌ कितना प्रचंड कार्यं करती है 1 उस रोकी हई भापमें अपा 
श॒वित आ जाती ह । वह बड़े-बड़े जहाज ओर रेलगाडियोंको बात 
कौ-वातम खच ले जातीः ह । सूर्यकी भौ एसी ही बात है । वह्‌ ल्द 
मात्र भी कमं नहीं करता, परन्तु चौबीस घंटे कगातार काम करताै। 
उससं भृगं तो वह कहेग7-“मे कु नहीं करता 1” रात-दिन कर 


करते हुए न करना जैसे सूर्यकाः एक प्रकार हआ, वेसे ही कु न करं 


॥ 
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हए रात-दिन अनंत कर्म करना, यह दूसरा पहलू हआ । संन्यास इन 
दनं प्रका ससे विभूषित होता हे । 

दोनों असाधारण हे । एक प्रकारमे कमं प्रकट है ओर अकर्मावस्था 
गुण है । दूसरे प्रकारमें अकर्मावस्था प्रकट दिखाई देती है, परस्तु उसकी 
वदरत अनंत कर्म होते रहते हं । इस अवस्थामे अकर्ममे कमं क्वाल्ब 
भरा रहता हँ । इसकिए उससे प्रचंड कायं होता है । इस अवस्थाको 
प्राप्त मनुष्यमे ओौर आलसीमे बडा अंतर है। आलसी मनुष्य 
थकेगा, ऊर्वेगा । लेकिन यह अकर्मी संन्यासी कर्म-शक्तिको रोक 
रघ्रता है । केशमात्र भी कमं नहीं करता । वह हाथ-पाँवसे, किसी 
इन्दरियसे कोद क्मं॑नहीं करता । परंतु कुछ न करते हुए भी वह्‌ 
अनंत कमं करता दहै। 


१६. किसी मनुष्यको गुस्सा आ गया । यदि हमारी किसी मूलस वह 
गुस्सा हुआ है, तो हम उसक पास जाते हें । वह चप रहता है, बोलना 
छोड देता है। उसके न बोलनेका, उसकरमत्यागका कितना प्रचंड परि 
णाम होता है? दूसरा फटाफट बोरू देगा । दोनों हैँ तो गुस्सेमे ही, परतु 
एक चृप है, दूसरा बड़वड़ाता है। दोनों है गुस्सेकेही प्रकार। न बोलना, 
यह्‌ भीं करोधका ही एक रूपहं । उससे भौ कायं होताहे। माँ या वापने 
वच्चे बोलना बन्द कर दिया, तो उसका परिणाम कितना भ्रचंड 
होता ह । उस बोलनेके कर्म॑को छोड देनेसे, उस कर्म॑को न करनेसे ही 
इतना प्रचंड कर्म होता है कि प्रत्यक्ष कमं करनेपर मी उसका उतना 
परिणाम नहीं हो सकता था । उस अवोलका जो प्रभाव हुआ, वह्‌ 
वोलनेसे नहीं हो सकता । ज्ञानी पुरुपकी एसी ही स्थिति होती ह । 
उसका अकं ही, उसका खामोश बैठना ही, प्रचंड क्म करता है, 
प्रचंड सामथ्यं उत्पन्न करता है । अकर्मी रहकर वह्‌ इतने कमं करता 
ह्किवे सव क्रियाके द्वारा प्रकट ही नहीं हो सकते । इस तरह यहं 
संन्यासका दूसरा प्रकार हं 

हसे संन्यासीकी सारी प्रवृत्तियां, उसके सारे उद्योग एक आसन 
पर आकर वैठ जाते हं 1 


६४ गीता-प्रवचन 


उद्योगाची धांव वसी आसनीं 
पडिकं नारायणीं मोदे हं ॥ ॥ 
सक्छ निश्चितौ स्ञाली हा भरंवसा 
नाहीं गर्भवासा ये्णे एसा । 
आपुक्यि सत्ते नाहीं आम्हां जिणें 
अभिमान तेणं नेला देवें । 
तुका म्हणे च्छे एकाचियि सत्ते | 
अपके मी रितेपणें अस॥ 
-“उद्योगकी भाग-दौड शांत होकर आसनस्थ हो गयी £। 
नारायणकं चरणोमे यह गठरी पडी है । मै पूर्णतः निरिचन्त हो गर 
हं । यह विश्वास हो गया ह कि अव मेरा गर्भवास चट गया । ॥ 
अब अपनी अहंतासे नहीं जीता । भगवान्‌ने मेरा यह्‌ अभिमान दी) 
लिया हे । तुकाराम कहता ह करि अव सब उसकी ही सत्तासे च। 
रहा है । म अनशून्य॒-रिवित-बनगया हूं । । 
तुकाराम कटते है-“म जब खारी हो गया हं । गठरी होक 
पड़ा हं । सब उद्योग समाप्त हो गये तुकारामखाली होर 
परेतु उस खाली बोरेमे प्रचंड प्रेरक शवित है । सूयं स्वतः आवाजनह 
ऊगाताः परत उसकं दीखते ही पंछी उड़ने लगते है, मेमने नाक 
रृगते है, गाये वनमें चरने जाती हे, व्यापारी दूकान खोलते £ 
किसान सेतपर जाते है, संसारके नाना व्यवहार शुरू हो जाते हं 
स्थं नवल हं । उतनेसे ही अनंत कमं शुरू हो जाते हे । इस अकम 
वस्थाम्‌ अनत कर्मोकी प्रेरणा भरी रहती है, सामथ्यं ठसाठस भर 
रहती हे । एसा यह्‌ संन्यासका दूसरा अद्‌मृत प्रकार ह । 


॥ 









२१. दोनोको तुलना शब्दोसे परे 


कुछ न करकं सब वू कर 
तो दुसरा न बौलकर बोलनेका प्रकार । इन दो भ्कारोंकी यहां तुष 
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कीगयीहै। येजोदो दिव्य प्रकार है, उनका अवलोकन करे, विचार 
करे। मनन करे, इसमें अपूवे आनन्द हं । 
१८. यह विषय ही अपूर्वं ओर उदात्त हँ । सचमुच संन्यासकी यह 
कल्पना बहुत ही पवित्र ओर भव्य हौ । जिस किसीने यह्‌ विचार- 
यह्‌ कल्पना-पहले-पटल खोज निकाटी, उसे जितन धन्यवाद दिये जायं, 
थोडे है । यह बड़ी उज्ज्वल कल्पना है । मानवीय वुद्धिने, मानवीय 
विचारने अबतक जो ऊंची उड़ानें भरी ह, उन सवम ऊंची उडान 
इस संन्यासतक पहुंची ह । इससे आगे अभीतक कोई उड़ान न भर 
सका। उड़ानभरनातोजारी है, परंतु मृञ्ञे पता नहीं कि विचार 
जौर अनुभवमे इतनी ऊँची उड़ान क्िसीने भरी हो । इन दो प्रकारोसे 
युक्त संन्यासकी कोरी कल्पना ही आंखोकं सामने आनेसे अपूव आनंद 
होता है । किन्तु भाषा ओौर व्यवहारकं इस जगत्‌मे जब आते हं, तन्‌ 
वह आनंद कम हो जाता है । जान पड़ता है, नीचे गिररह ह। में 
अपने मित्रोसे इसकं विषयमे हमेशा कहता रहता हूं । आज कितने ही 
वर्षसि मँ इन दिव्य विचारोका मनन कर रहा हं । यहाँ माषा अधूरी 
पडती है । शब्दोंकी श्रेणीमें यट्‌ आता ही नहीं । 
१९.न करके सब-कु कर डाला ओर सब-कुछ करकं भी लेशमात्र 
नहीं किया-कितनी उदात्त, रसमय ओर काव्यमय कल्पना हं यह्‌ । 
अब कात्य ओर क्या बाकी रहा? जो कुछ काव्यके नामस प्रसिद्ध 
है, वह्‌ सब इस काव्यकं आगे फीका है । इस कत्पनामे जो आनंद, जो 
उत्साह, जो स्फ़षि ओर जो दिव्यता है, वह्‌ किसी भी काव्यमे नहीं । 
इस तरह यह्‌ पाँचवां अध्याय ऊंची-बड़ी ऊँंची-भूमिकापर प्रतिष्ठित 
किया गया ह । चौथे अध्यायतक कमम, विक्मं बताकर यहां बहुत ही 
ऊंची उड़ान भरी है । यहां अकरम-दशाकं दो प्रकारोकौ प्रत्यक्ष तुलना 
ही की हे। यहाँ भाषा ल्डलडाती है । कर्मयोगी श्रेष्ट या कर्मसंन्यासी 
रेष्ठ ? क्म कौन ज्यादा करता है, यह्‌ कहना सम्भव ही तहीं है । सब 
करकं भी कुछ न करना ओर कुछ भी न करते हए सबक करना, य॒ 
` दोनों योग ही हे; परंतु तुनाके लिए एकको "योग" कहा है'दरसरेकौ 
संन्यास" । 

प्‌ 


६६ गीता-प्रवचन 
२२. भूमिति ओर मीमांसकोका दृष्टान्त ॥ 


२०. अब इनकी तुलना कंसे की जाय ? इसकं छ्ए उदाहरणे 
काम लेना पड़गा । जब उदाहरण देने जाते है, तो प्रतीत होता हे, मा। 
नीचे गिर रहे हं । परंतु नीचे गिरना ही होगा । सच प्चिये तो: 
कमं-संन्यास अथवा पूर्णं कर्म-योग, ये कल्पनाएं एेसी हे, जी इस शरौ! 
नहीं समा सकतीं । वे इस देहको फोड़ डाखेगी । परतु जो महाषू 
इन कल्नाओंकं नजदीकतक पहुंच गये हे, उनके उदाहरणे 
काम्‌ चलाना होगा । उदाहरण तो सदा अधूरे ही रहुनेवाले हे; ण 
थोडी देरके लिए यही मान लेना होगा क्रि वे पूणं हं । | 
२९. रेखा-गणितमें कटते हैँ कि "कल्पना करो', "अ" "ब' क १ 
त्रिकोण हे । भला कल्पना" क्यो करे ? वयोकरि इस त्रिकोणकी रेवा 
यथाथं रेखाएं नहीं हं । रेखाकी तो व्याख्या ही यह हं कि उसमे ठं 
है'पर चौडाई नहीं। श्या मपटपर बिना चौडाईके यह लाई दिखाकर 
जाय. ? लवाई जहां आयी वहां चौडाई आ ही जाती है। जो भी रेखा 
खीचेगे, उसमे कुछ-न-कुछ चौड़ाई रहेगी ही । इसलिए भूमिति-शाछः 
रेखा 'माने' विना काम ही नहीं चलता । भक्ति-शास्वमं क्या एषी { 
बात नहीं है ? वहां भौ भक्त कहता है-'"दस छोटी-सी बालग्राण् 
बटियामे अखिल ब्रह्य इका स्वामी ह, यह "मानो' ।' यदि कोई क 
“यह क्या पागलपन ठे! तो उससे कहो-“तुम्हारी यह भृमिं 
कया पागलपन है ? स्वथ स्पष्ट मोटी रेखा दिखाई पडती है भौ 
कटते हो कि इसे बिना चौडाईकी मानो, यह कंसा पागलपन है 
सुदवीनसे देखोगे, तो वह्‌ आधा इच चौडी दिखाई देगी ।'* 

२२. “जसे तुम अपनी भृमितिमे मानते हो, वैसे हौ भक्ति-गास्् 
क्रि इस शालग्रामे परमेश्वर मानो ।” अव कोई यदि यह कटे कि “६ 
मरवर न दूटता ह्‌, न फूटता । तुम्हारा यह शालग्राम तो टट जा 
खगा एक चोट ८” तो यह्‌ स॒म्लदारी नही कटी जायगी ; क्योकि 
भूमितिमं मानो चलता हे, तो भक्ति-गास्त्रमे क्यो न चलना चाहिए 
विन्दुको कहते हे, “मानो'ओौर र्यामपटपर विन्दु (प्रत्यक्ष ) बनाते £| 
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न्दु भी क्या, एक खासा वर्तृक होता है । विन्दृकी व्याख्या यानी 
हाकी ही व्याख्या हं । बिन्दुको न रंवाई, न चौड़ाई, न मोटाई 
छ भी नहीं । किन्तु व्याख्या एसी करते हए उसे तख्तेपर बनाकर 
देखाते है । विन्दु तौ वास्तवम्‌ अस्तित्वमात्र ह, त्रि-परिमाणरहित 
| सारांश यह कि सच्चा त्रिकोण, सच्चा विन्दुं व्याख्यामें ही रहता 
परंतु हमे उसे मानकर चलना पड़ता है । भक्ति-शास्वमे भी 
्रालग्राममे न टटने-फूटनेवाटा सर्वव्यापी परमेश्वर मानना पड़ता 
हम भीरणए्सेदी काल्पनिक दृष्टांत केकर इनको तुटना 


~ 


~-4 । 


{~ 


ह । य॑ 
करेगे । 

२३.मीमांसकोने तो एक वडा मजा ही किया है । परमेक्वर कहां है- 
सकी मीमांसा करते हुए उन्दने वड़ा सुन्दर निरूपण किया &। 
वेदों इर, अग्नि, वरूण आदि देवता हं । इन देवताओंका विचार 
मीमांसामे करते हुए एक एेसा प्रन पदधा जाता है-"यह्‌ इद्र कंसा हं ? 
इसका रूप कैसा ह ? यह रहता कहां हँ ? '* मीमांसक उत्तर देते है- 
इद्रः शव्द ही ददरका रूप हं । दर शब्द मेही वह रहता हं । ' ओर 
उसपर अनुस्वार! फर द्र'-यही उसका स्वरूप है । वही उसकी 
मूरति, वही परिमाण । वरुण देवता कैसे ? वैसे ही । पहर व" फिर 
^", फिर ण' 1 व रु ण-यह्‌ वरुणका ल्प । इसी तरह अग्नि आदि 
देवताओंकं विषयमे समद्चिये । ये सारे देवता अक्षरहूपधारी हं । 
देवता सव अक्षर-सूति हं, इस कल्पनामें-इस विचारमं-बडी मिठास 
है । देवकी यह कल्पना किसी आकारमे न समाने जंसी ह । उस 
कत्पनाको दर्शानिके किए अक्षर यही एक चि ह्व पयप्ति होगा । ईश्वर 
कंसा है ? तो पहले ई, फिर व फिर 'र' । आखिरमे < ने 
तो कमाल हौ कर डाला । ॐ" अक्षर ही दस्वर हो गया । ईरवरक 
लिए वह एक संज्ञा हौ वना दौ । एेसौ संनाएं बनानी पडती हं; 
क्योकि मूतिमे-आकारमे-ये विशाल कल्पनाएं समा ही नहीं सकतीं ; 
परंतु मनुप्यकी इच्छा बड़ी प्रचण्ड होती है । वह्‌ इन कट्पनाओंको 


मूतिमें प्रविष्ट करनेका प्रयत्न करता ही हं । 
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२३. सन्यासी आर योगी एक ही : शुक-जनकवत्‌ 
२8४. सन्यास ओर योग ये बहुत ऊँची उडानें ह । पुण संन्यास ओर । 
सोगकी कल्पना इसः देहमें नहीं समा सकती । भल ही देहम ये ध 
समा सकं, तो भी विचारमे जरूर समा जाते है । पूरणं योगी ओर्‌] 
सन्यासी तो व्यास्यामें ही रहनेवाले ह । वे ध्येयभूत ओर अर 
ही रहेगे, परंतु उदाहरणकं तौरपर एसे व्यक्ति लेने होगे, जो § 
कल्पनाओकं अधिक-से-अधिक नजदीक पहुंच पाये होंगे । फिर मभि 
की तरह्‌ कहना होगा कि इसे भूर्ण योगौ" ओर इसे "पणं सन्य 
समज्ञो । संन्यासका उदाहरण देते समय शुक, याज्ञवल्क्यके नाम रि 
जाते ह । इधर कर्मयोगीके रूपमे जनक ओर श्रीक्रृष्णका नाम भा। 
वद्गीतामें ही लिया गया है । छोकमान्यने 'गीतारहस्य' में ए 
नामावली ही दे दी है। “जनकः श्रीकृष्ण आदि इस मार्गसे गये, श 
याज्ञवल्वय आदि उस मागंसे गये ।” परंतु थोड़ा विचार कल 
यह्‌ सूची उसी तरह मिटायी जा सकती है, जैसे भीगे हाथसे लि 
हभ मिटाया जा सकता है ! याज्ञवल्क्य संन्यासी थे, जनक कर्मयो। 
थे । यानी संन्यासी याज्ञवल्क्यकं कर्मयोगी जनक शिष्य थे, लि 
उसी जनक कं शिष्य शुकदेव संन्यासी हए । याज्ञवल्क्यकं शष 
जनक , ओर जनकके शिष्य शुक । सन्यासी, फिर कर्मयोगी, | 


संन्यासी-एेसी यह मालिका बनती हे । इस तरह योग ओर संया 


एक ही परपरामे आ जाते हे । 


२५.शुकदेवसे व्यासने कहा-'"ेटा शुक, तुम ज्ञानी तो हो, परंतु गु 
मोहर ( छाप ) अभी तुमपर नहीं लगौ । इसलिए तुम जनककं प¶ 
जाओ ।'" शुकदेव चके । जनक तीसरी मंजिलपर अपने दीवानखार्त 
बे थे। शक थे वनवासी । नगर दैसते-देखते चछ । 'जनकनं शुकदेव 
पूछा क्यो अये ?" शुकने कहा-'ज्ञान पानकं लिए ।“ “कि 
भेजा ? “न्यासदेवने ।'' “कहां से आये ? “आश्रमसे ।“ “आते ६ 
यह साजारम क्या-क्या देखा ?” “चारों तरफ एक ही शक 
मिठाई सजी हुई दिखाई दी 1” “ओर क्या देखा ? ” “व्वरते-बोक 
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शकरके पुतले देखे । “फिर क्या देखा ?” “रहा आते हए 
करकी सख्त सीदियां मिरीं 1'' “फिर क्या मिला ?" "करकं 
चित्र यहाँ भी सर्वत्र देखे ।'' “अब क्या दीख रहा ह १" “शकरका 
एक पतला शकरकं दूसरे पुतलेसे बात कर रहा है 1” जनकनं 
कहा-“जाओ, तुमह सव ज्ञान मिल चुका 1” शुकदेवको जनककं 
हस्ताक्षरका प्रमाणपत्र चादिए.था, वहु मिल गया । मुहा यह्‌ 
करि कर्मयोगी जनकने संन्यासी शुकदेवको शिष्यके रूपमे पास 
किया । 

शुक हैँ संन्यासी, परंतु प्रसंग देखो कंसा मजेदार है ! परी- 
क्षितको शाप मिला-'सात दिनमे तुम मर जाओगे ।' परीक्षितको 
मरनेकी तैयारी करनी थी। उसे एेसा गुर चाहिए था, जो यह्‌ 
सिखाये किं मरं कसे । उसने शुकाचायंको बुलाया । शुकाचाययं जो 
आकर बैठे, तो २४२८७ = १६८ घंटे पल्थी मारकर भागवत 
सुनाते रहे । जो आसन जमाया, सो फिर छोड़ा ही नहीं । लगातार 
कथा कहते ही रहे । आप करेगे, इसमेकोन बड़ी बात हं ? बड़ी 
बात यह्‌ कि सतत सात दिनतक उनसे भारी श्रम कराया गया, फिर 
भी उन्हे कुछ नहीं मालूम हुआ । सतत कमं करते रहकर भी मानो वे 
कमं कर ही नहीं रहे थे। श्वमकी भावना ही वहां नहीं थी । सार 
यह कि संन्यास ओर कर्मयोग, दोनों भिन्न हं ही नहीं । 
२६. इसलिए भगवान्‌ कहते हं- 


एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स परयति । 


संन्यास ओर योगम जो एकरूपता देखेगा, उसीने वास्तविक 
रहस्यको समज्ञा ह । एक न करकं करता हं ओर दूसरा करकं भी 
नहीं करता। जो सचमुच श्रेष्ठ संन्यासी ह, जिसकी सदेव समाधि 
लगी रहती है, जो बिलकुल निधिकार है, एेसे संन्यासी पुरुषको दस 
दिन हमारे-आपकं बीच आकर रहने दो । कितना प्रकाश, कितनी 
सफति उससे मिकेगी ! अनेक वर्षोतक कामका टेर ठगाकर भी जौ 
नहीं हुभा होगा, बह केवल उसकं दशंनसे-अस्तित्वमात्रसे-हौ जायगा । 


1 
७० गोता-प्रवचन | 


फोटो देखकर यदि मनमें पावनता उत्पन्न होती है, मृत लोगोके चित्रो 
न [र] | 
यदि भक्ति, प्रेम ओर पवित्रता हूदयमे उत्पन्न होती है, तो जौ 
संन्यासीको देखनेसे कितनी प्रेरणा प्राप्त होगी ! | 
२७. सन्यासी ओर योगी, दोनों भी लोकसंग्रह करते हं । एक जां 
वाहरसे कमंत्याग दिखाई दिया, तो भी उस कर्मत्यागमं कर्मं ठसाठसभर 
हआ हे । उसमे अनंत स्फूति भरी हई है । जानी संन्यासी, ओर जानी क 
योगी, दोनो एक ही सिहासनपर वेठनेवाले हे । संना भिन्न-भिन्न होनेषे 
भी अथं एक ही है । एक ही तत्त्वके ये दोनों पटल या प्रकार हँ । यंत्र 
वेगसे घूमता हे, तो वह एेषा दिखाई देता है मानौ स्थिरै घूम नहींर्‌ 
हे । संन्यासीकी भी स्थिति एेसी ही होती है । उसकी शांतिमेमे, स्थिरता 
से अनंत शवित्‌, अपार प्रणा मिलती है । महावीर, वुद्ध, निवृत्िना 
एसी ही विमूतियां थीं । संन्यासीके सभी उद्योगोकी दौड़ एक आसन 
आकर स्थिर हो जाय, तो भी वह्‌ प्रचंड कमं करता है । सारांश यह्‌ # 
योगी ही सन्यासी है ओर संन्यासी ही योगी है। दोनोमे कुछ भी भ 
नहीं हं । शब्द अलग-अलग है, पर अर्थं एक ही है । जैसे पत्यरकं मात 
पाषाण ओर पाषाण मानी पत्थर है, वैसे ही कर्मयोगीके मानी संया 
गौर सन्यासीकं मानी कमंयोगी हैं । 





२४. फिर भी संन्यासे कमयोग विदोष माना गया ह | 
२८. बात यद्यपि एसी हे, तथापि भगवानने एक शृन्य चद्‌ ही दिवि 
ह्‌ । भगवान्‌ कहत हं-“सन्यासमे कर्मयोग ्रेप्ठ ह ।” जव दोनों ही एव 
सेहं, तो फिर भगवान्‌ एसा क्यों कहते है ? इसमें क्या रहस्य है | 
जव भगवान्‌ कहते हं कि कमयोग श्रेष्ठ है, तव वे साधककी दुष्ट 
कहते हे । विलकरुल कम न करते हुए सव कमं करनेकी विधि एं 
सिद्धकं लिए शक्य ठ, साघक्कं लिए नहीं । परंतु सव कमं करके भी कृष 
न करना, इम्‌ तरीकका शाज्ा-वहूत अनुकरण क्रिया जा सकता ६। 
एक विधि एमी है, जो माधकके सिए गक्य नहीं, भिफं सिदधके ही लिप 
राक्यठ। दूसरी एसी हे, जो साधक्के लिए भी थोड़ी-वहत शक्य ई। 
विलकरूुक कमं न करते दए कम कस करना, यह्‌ साधकके किए ए 
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हेली ही रहेगी 1 यह उसकी समन्लमें नहीं आ सकता । कमयोग 
साधकके किए एक मागं भौ ह ओर मुकाम्‌-पडाव-भी हे, परंतु 
सन्यास तो आखिरी मंजिलपर ही दे, मागमे नहींह। इसी कारण 
साधककी दुप्टिसे संन्यासकी अपेक्षा कमयोग श्रेष्ठ हँ । 

२९. इसी न्यायसे मगवान्‌ने आगे वारहवे अध्यायमं निर्गणकी अपेक्षा 
सगुणको विशेष माना हं । सगुणम सव इद्वियाकं चिएकामहै, निर्गुण 
म दैसा नही ह । निर्गमे हाथ वेकार, पांव वेकार्‌, आंखे वेकार-सब 
ृद्रियां कर्म-शुन्य ही रहती हं । साधकसे यह्‌ सव नहीं सध सकता । परतु 
सगुणमें एसी बात नहीं है । आंखोसे रूप देख सकते हं, कानोसे कतेन 
सुन सकते हँ, हा्थोसे पूजा कर सकते हँ, रोगोकी सेवा कर सकते 
हैः पावोंसे तीर्थयात्रा हो सकती है । इस तरह सब इद्रियोको काम 
देकर उनसे वैसा-वैसा काम कराते हए धीरे-धीरे उन्दे हरिमय बना 
देना सगुणमे शक्य रहता है । परंतु निर्गुणमें यह्‌ सव बंद-जीभ बंद, 
कान वंद, हाथ-पैर वंद । यह सारा वदीः प्रकार देखकर बेचारा साधक 
घबरा जाताहै ! फिर उसकं चित्तम निर्गुण पेठेगा कंसे वह्‌ य॒दि 
खामोश ठा रहेगा, तो उसके चित्तमे ऊटपर्टाग विचार आने लगगे । 
इद्रियोका यह स्वभावही टै कि उन्दूं कहते हं किनकरो,तोवे जरूर 
करेगी । विज्ञापनोमें वया एसा नहीं होता ? ऊपर छिखते है "मत 
पटो ।' तो पाठक मनम कट्‌ता ह कि यह जो न पढनेको छिखा है, तो 
पटे इसीको पटो ! “मत पटो" कना इसी उदेश्यसे ठोता हं कि 
पाठक उसे जरूर पढे । मनुष्य अवश्य ही उसे ध्यानपूवैक पठता हे । 
निगुणमे मन भटकता रहेगा । सगुण भक्ति एसी बात नहीं । वहाँ 
भारती ह, पूजा है, सेवा दै, मूतदया हैः इन्द्रियोक लिए वहाँ काम है। 
इन्हीं इन्दरियोको टीक कामम कगाकर फिर म॒नसे कटो-“अब जाओ, 
जहां जी चाहे । परन्तु तब मन नहीं जानेका । वहीं रम रहेगा, 
अनजाने ही एकाग्र टो जायगा । परन्तु यदि उसे जान-बृञ्चकर्‌ एक 
स्थानपर वैठाना चाहोगे, तो वह भागा ही समज्ञो । मित्त-भिस् 
इन्दरियोको उत्तम, सुन्दर कामम लगा दो, फिर मनको खुशीसे 
भटकनेके लिए कट्‌ दो। वह नहीं मटकेगा। उसे जानेकी बिलकुल 


-- ---- ---~- ~~~ - --------- ------- रि 


` ह्ण 


| 


| 
छ्ट्टी देदो, तो वह्‌ कहेगा-“लो, मे यहीं बैठ गया । यदि 
हुम दिया कि “चुप बैठ" तो कहेगा, “भँ यह्‌ चला |" ` 1 
2०. देह॒धारी मनुष्यकं लिए सुरमताकी दृष्टिसे निर्गुणकी ॥ 
सगुण श्रेष्ठ हे । कर्म करते हुए भी उसे उड़ा देनेकी युक्ति, करा 
करते हुए कमं करनेकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सुभता । | 
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क्मयोगमे प्रयत्न-अभ्यास-कं किए जगह है । सब इन्द्रियोको बर 
वशमे करकं धीरे-धीरे सब उद्योगोसे मन हटा केनेका अभ्यासम 
योगमे किया जा सकता ह । यह युक्ति आज न सधी, तो भी छ 
जेसी हं । कर्मयोग अनूकरण-सुलभ है, यही संन्यासकी अपेक्षा उपर 
विशेषता है, परन्तु पूर्णावस्थामं कर्मयोग ओर संन्यास, दोनों सा 
ही हं । पूणं सन्यास ओर पूणं कमयोग, दोनों एक ही हे । नामा 
है, देखनेमे अलग-अलग हे, परंतु असलम दोनों है एक ही । एक प्रकाद॑ 
क्मका भूत बाहर नाचता हभ दिखाई देता है, परंतु भीतर शौ 
हं । दूसरे प्रकारमे कुछ न करते हुए त्रिभुवनको हिला डालनेकी दष 
है। जौ दीख पड़ता हं, वह नह हे ये दोनोके स्वरूप हँ । पूरं का 
योग संन्यास हे, तो पूणं संन्यास कर्मयोग है । कों भेद नही! पहु 
साधककं लिए कर्मयोग सुलम है । पूरणावस्थामे दोनों एक ही है। | 
३९. ज्ञानदेवको चांगदेवने एक पत्र भेजा। वह्‌ सिफं कोरे कागज 
पत्र था । चांगदेवसे ज्ञानदेव उग्रमे छोटे थे । "चिरंजीव लिलते 
तो ज्ञानदेव ज्ञानम श्रेष्ठ । 'पूज्य' लिखते हे, तो उस्ने कम । त 
सिरनामा क्या लिखे ? यह्‌ कुछ निश्चयः नहीं हो पाता था। | 
चांगदे वने कोरा कागज ही भेज दिया । वह्‌ पहले निवृत्तिनाथकं हाथी 
पड़ा । उन्हीने उसे पढ़कर ज्ञानदेवको दे दिया। ज्ञानदेवने पदा ओ 
मुततानाईको दे दिया । मुक्ताबाईने पठ़कर कहा-““चांगदेव इतत] 
बड़ा हो गया है, पर ह अभी कोरा-का-कोरा हौ ।'' निव ्तिना 
ओर ही अथं पठा था। उन्होने कहा-““चां गदेव कोरे ह, शद्ध हे, निम 
ह, उपदश दनक योग्य 1'' फिर ज्ञानदेवसे पत्रका जवाढ देनेकं तए 
कहा । जानदवनं ६५ ओवियों # का पत्र भेजा । उसे (चांगदेव 
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1सष्टी' कहते हँ । एसी इस पत्रक मनोरंजक कथा ह । लिखा हुआ 
इना सरल हे, परंतु न किखा हुआ पढना कठिन उसका पढना कभी 
समाप्त नहीं होता । इसी तरह संन्यासी रीता-कोरा-दिखाई दे, तो 
मी उसमें अपरंपार कर्म भरा रहता दं । 

२2 .संन्यास ओर कर्मयोग : पूणं रूपमे दोनोंकी कीमत एक-सी हं ; 
परंतु कर्मयोगकी व्यावहारिकं कीमत ओर ज्यादा ह । किसी एक 
नोटकी कीमत पाच रुपये हँ । सोनेका सिक्का भी पांच रपयेका होता ` 
है । जवतक सरकार स्थिर है, तवतक दोनोकी कीमत एक-सी है, परंतु 
यदि सरकार वदकल गयी, तो फिर व्यवहारमें उस नोटकौ कौमत एक 
पाई भी नहीं रहती । मगर सोनेकं सिवकंको कीमत जरूर कुछ-न-कुख 
मिल जायगी, क्योकि आखिर वह सोना है । पूर्णावस्थाम कमेत्याग 
ओर कर्मयोग, दोनोकी कीमत एक-सी हं ; क्योकि ज्ञान दोनोमे समान 
रहता है । ज्ञानक कीमत अनंत है । अनंतमें कुछ भी मिलाओ, कोमत 
अनंत हौ रहती है, गणितशास्त्रका यह्‌ सिद्धान्त ह । कर्मत्याग ओौर 
कर्मयोग जव परिपूर्ण ज्ञानम भिल जाते है, तो दोनोकी कीमत व यावर 
हो जाती है; परंतु ज्ञानको यदि दोनों ओरसे हटा च्या, तो फिर 
कमत्यागकी अपेक्षाः कर्मयोग ही साधकके किए श्रेष्ठं सिद्ध. होगा । 
ठोस, शुद्ध ज्ञान दोनों ओर लिया जायतौ कीमत एक-सी हें । मंजिलपर्‌ 
पहुंच जानेपर ज्ञान + कमं = ज्ञान + कमाभिव । परंतु ज्ञानको दोनों 
भोरसे घटा दीजिये, तो फिर कर्मके अभावकी अपेक्षा कमं ही साधक- 
की दृष्टिसे श्रेष्ठ वठ्ट्रेगा। न करकं करना साधककी समञ्लमें ही नहीं 
आ सकता । करकं न करना वह समञ्च सकता दँ । कमयोग मागमे 
भीहै ओर मुकामपरभी है; परंतु संन्यास सिफं मुकामपर ही हैः 
मार्गमे नहीं । ` यदि यही वात शास्व्रकी भाषामं कहन हो, तो कर्म- 
योग साधन भी है ओर निष्ठा भी; परंतु संन्यास सिफं निष्ठा हं । 
निष्ठाका अथं है, अंत्तिम अवस्था । 


रविवार, २०-३-३२ 
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२५. आत्मोद्धारकी आकांक्षा 


९. पांचवे अध्यायमें हम कल्पना ओर विचारकं हारा देख सके 
मनुष्यको ऊंची-से-ऊंची उड़ान कर्तकं जा सकती है । कर्म, विक्र 
अकमं मिलकर सारी साधना पणं होती है । कमं स्थूर वस्तु हं । 
जो स्वध्म-कमं हम करे, उसमें हमारे मनका सहयोग होना चाहिए 
मानसिक रिक्षणकं लिए जो कमं करना पड़ता ह, वह्‌ विकर्म, कि 
कमं अथवा सूक्ष्म कमं ह । आवस्यकता कमं ओर विकर, दोनोकीह 
इन दोनोका प्रयोग करते-करते अकर्मकौ भूमिका तयार होती ह 
हमने पिछले अध्यायमे देख छलिया कि इस भूमिकामें कमं ओर सन्या! 
दोनों एकरूप ही हो जाते ह । अव छे 
हं कि कमंयोगकी भूमिका संन्यासकी भू 
पर भी अक्षरशः एकरूप ह। केवल द्ष्टिका अंतर हँ । पांचवें अध्य 
जिस अवस्थाका वर्णन किया गया है उसके साधन खोजना, यह्‌ ॥ 
अध्यायोका विषय है । 

२. कर लोगोकी एसी एक भ्रामक कल्पना है कि परमाथ, गी 
आदि ग्रन्थ साधुओंके लिए हं । एक गृहस्थने कहा-“म॑ कोड साधु 
ह । . इसका अथं यह्‌ हुमा किं साधु नामके कोई प्राणी है, जिन 







वे नहीं हे। जैसे घोडे, सिह, भालू, गाय आदि प्राणी है वैसे ही सा 
नामक भौ कोहं प्राणी हौ | कं 
ह्‌। शेष जो व्यावहारिक जगतमे रहते है, वे मानो किसी ओर | 
ह. उनकं विचार अलग, भाचार अलग ! इस कल्पनाने साधुः ¶ 
ओौर व्यावहारिक लोग, ए | 
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भीतारहस्य' में तिलक सहाराजने इस वातकी ओर ध्यान खींचा हं । 
। वीता-ग्रन्थ स्वंसाधारण व्यावहारिक लोगोकं लिए ह, यह्‌ उनका 
कथन मँ अक्षरशः सही मानता हं ¦ भगवद्गीता सारे संसारके लिए 
| ह। परमा्थं-विषयक समस्त साधन प्रत्येक व्यावहारिक मनुष्यकं लिए 
| ह । परमार्थं सिखाता ह कि अपना व्यवहार शुद्ध ओर निमल रखकर 
। मनका.समाधानं ओर शाति कंसे प्राप्त कौ जाय । व्यवहार शुद्ध कं 
किया जाय, यह्‌ सिखानेकं लिए गीता हं । जहां-जहां आप व्यवहार 
\ करते हं, वहां -वहां गीता आती ह । परन्तु वह्‌ आपको वरहां-की-वहां 
/ रखना नहीं चाहती । आपका हाथ पकड़कर वह्‌ अंतिम मंजिक्तक 
| आपको ले जायगी । एक प्रसिद्ध कटावत ह कि "पर्व॑त यदि मुहम्मदकं 
पासन आये, तो मुहस्मद पवंतकं पास जायगा ।' मुहम्मदको यह्‌ 
चिता हं कि मेरा संदंश जड पवंततक भी पहुंचे 1 पवेत जड ह, इसलिए 
। मुहम्मद उसके आनेकी वाट नहीं जोहता रहेगा । यही वात गीता-ग्रथ- 
। कोहै। कंसाही दीन-दुबेल हो, गंवारसे गंवार हो, गीता उसके पासं 
। पहुंच जायगी । परंतु इसलिए नहीं कि उसे यथास्थान रहने दे, बल्कि 
इसकिए कि उसे हाथ पकड़कर आगे ले जाय, ऊपर उठाये । गीता 
चाहती है कि मनुष्य अपना व्यवहार शुद्ध करके परमोच्च स्थितिको 
प्राप्त करे । इसीके किए गीता है । 
 ३..अतएव “म॑ जड हं, व्यवहारी ह, सांसारिक जीव हृं-एेसा कट 

कर अपने आसपास वाड मत लगाओ । मत कहो कि मेर हाथो 

क्या होगा ? इस साढ़े तीन हाथकं शरीरम ही मेरा सार-सवंस्व हं । 

एसी बधनोकी या कारागृह जंसी दीवार अपने आसपास खड़ी करके 

पशुवत्‌ व्यवहार मत करो । तुमतो आगे वद्नेका, ऊपर चद्नका 

हिम्मत रखो । 

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मातं नाऽ्त्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
एसी हिम्मत रखो कि मे अपनेको अवश्य ऊपर चढ़ा छ जाऊगा । 
मानकर कि मंक्षु सांसारिक जीव हूं मनकौ शक्तिको मार 
मत डालो । कल्पनाकं पंख काटो मत । अपनी कल्पनाको विशाल 
वनाओ । चंडलका उदाहरण अपने सामने रखो । प्रातःकाल सूर्यको 
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देखकर चंड्ल कहता है कि मँ सूयंतक उड़ जाऊंगा । वसा ही 
बनना चाहिए । अपने दुर्बल पंखोसे चंडूल बेचारा कितना ही अचा 
तो भी वह सूर्य॑तक कंसे पहुेगा ? परंतु अपनी कल्पना-शक्त्र 
वह सू्यको अवश्य पा सकता ह । हमारा आचरण उससे उलट | 
हं । हम जितने ऊचे जा सकते थे, उतने भी न जाकर अपनी र 
ओर भावनाओपर प्रतिबन्ध लगाकर अपने-आपको नीचे गिरा 
जो शक्ति पराप्त है, उसे भी अपनी हीन-मावनासे नष्ट कर लते 
जहां कल्पनाकं ही पांव टूट गये, वहां फिर नीचे गिरनेकं सिवा क्या 
होगी ? अतः कल्पनाका रुख हमेशा ऊपरकी ओर होना चाह 
केत्पनाकी सहायतासे मनुष्य आगे बढता है, अतः कल्पनाको सितौ 
मत डालो । 
धोपटमार्गा सोडुं नको । 
संसारामधि एस आपुला उगा च भटकत फिर नको ॥ 
-'धिसे-पिटे मा्गको मत छोडो । संसारमें अपनी ध 
चुपचाप पड़ रहो । इधर-उधर व्यथं मटका मत करो । ए 
रोना मत रोते रहो । आत्माका अपमान मत कर खो । साधक 
पास यदि विशाल कल्पना होगी, आत्म-विदवास होगा,तो ही 
टिके सकगा,। इसीसे उद्धार होगा । परंतु “धर्मं तो साधु-संतों 
लिए ही हैः साघु-संतोके पास गये भी, तो उनसे यह प्रशस्ति-पत्र | 
लिए कि तुम जिस स्थिति हो, उसमे -यही व्यवहार उचित है ८ 
एसी कल्पना छोड दो । एसी भेदात्मक कल्पनाएं करके अपतत 
व॑धनमें मत डालो ॥ यदि उच्च आकाक्षा नहीं रोगे, तो कमी 
एक कदम आग नहीं बढ़ सकोगे । : 
यह्‌ दृष्ट, यह्‌ आकांक्षा, यह्‌ महान्‌ भावना यदि हो, तवी 
साघनोको उठा-पटक आवश्यक है; नहींतो फिर सारा किस्सा 
सनात । बाह्य कमक सहायताके लिए मानसिक साधनरूपी विक 
बताया ह । कमकी सहायताकं किए विक्रमं निरन्तर चाहिए । ॥ 
दोनोकी सहायतासे अकम॑की जो दिव्य स्थिति प्राप्त होती ६ 
वह ओर उसके प्रकार पांचवें अध्यायमें देखे । इस छठे अध्यायं 
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, विकर्मके प्रकार बताये गये हं । मानसिक साधना बतायी गयी ह । 
| इस मानसिक साधनाको समञ्ानेसे पटले गीता कहती है- 
| "ह मेरे जीव, तुम देव हो सक्ते हो । तुम यह्‌ दिव्य आकांक्षा 
रो, मनको मुक्त रखकर उसकं पंखोको सुदृढ बनाओ ।” साधना- 
 कै-विकर्मके-मिन्न-भिन्न प्रकार ह । भक्ति-योग, ध्यान, ज्ञान-विज्ञान, 
 गुण-विकास, आत्मानात्म-विवेक आदि नाना प्रकार हं। 

च्छे अध्यायंमे ध्यान-योग' नामक साधनाका प्रकार वताया 
गया हु । 


२६. चित्तको एकाग्रता 


४. ध्यान-योगमें तीन वातं मुख्य ह-( १ ) चित्तकी एकाग्रता, 
(२ ) चित्तकी एकाग्रताकं छिए उपयुक्त जीवनक परिमितता ओर 
(३) साम्यदशा या सम-दृष्टि। इन तीन वातोकं विना सच्ची 
साधना नहीं हो सकती । चित्तकी एकाग्रताका अथं है, चित्तकी 
चंचरतापर अंकुश 4 जीवनक परिमितताका अथं हं, सव क्रियाओं 
का नपा-तुला होना । सम-दुष्टिका अर्थं है, विर्वकी ओर देखनेको 
उदार दुष्टि । इन तीन वातोसे ध्यान-योग वनता हँ । इस त्रिविध 
साधनाकं भी साधन हं वे हे अभ्यास ओर वैराग्य । इन पचों 
वातोको थोड़ी-सी चर्चा हम यहां करे । 

५. पहले चित्तकी एकाग्रताको लीजिये । किसी भी काममें चित्तको 
एकाग्रता आवश्यक है । व्यावहारिक वातोमें भी चित्तको एकाग्रता 
चाहिए । यह बात नहीं कि व्यवहारे अरग गुणोकी जरूरत है 
ओर परमार्थमे अलग । व्यवहारोंको शुद्ध करनेका ही अथं है, परः- 
माथं । कंसा भी व्यवहार हो, उसका यश ओर अपय आपकी एुका- 
्रतापर अवरबित है । व्यापार, व्यवहार, शास्त्र-शोधन, राजनीति, 
कूटनीति-किसीको भी छे टी जिये, इनमें जो कृ यश मिकगा, वहू 
उन-उन पुरुषोकं चित्तकी एकाग्रताके अनुसार मिकेगा । नेपोटियनक 
लए कहा जाता है कि वह्‌ युद्धकी व्यवस्था जहाँ एक वार ठीक 
गक लगा देता कि फिर समर भूमिमें गणितकं सिद्धान्त हठ किया 
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करता था । डरो-तंवुओपर गोले वरसते, सैनिक मरते, रतु | 
लियनका चित्त अपने गणितमे ही मग्न रहता । मं यह नही 
किं नेपोखियनकी एकाग्रता बहुत वड़ी थी । उससे भी ऊचे दतर 
एकाग्रताके उदाहरण दिये जा सकंगे । परंतु एकाग्रता उसके पो 
कितनी थी, यह देलो । खलीफा उमरकी भी एसी ही वात ४ 
जाती हं । बीच लडाईमे जव नमाजका वक्त हो जाता, तो वह 
समरभूमिमे चित्त एकाग्र करकं घुटने टेककर नमाज पढने छं 
आर उसका चित्त इतना एकाग्र हो जाता कि उसे यट होश भी 

हता कि किसके आदमी कट-मर रहे ह । पहलेकं मुसलमान 
इस परमेरवर-निष्ठाकं ही कारण, इस एकाग्रताके ही कारण, क 
लाम धमं फट पाया । 

६. उस दिन मेने एक कहानी सुनी । एक फकीर था । स्ख 
शरीरम तीर घुस गया । इससे उसे बड़ी वेदना हो रही थी । ती 
खीचनेकी चेष्टा करने जायं, तो हाथ गाते ही वेदना ओर बढ जां 
थी । इससे वह्‌ तीर भी नहीं खीचा जा सकता था । आज को त 
क्छोरोफामं जसी बेहोश करनेकी दवा उस समय थी नहीं । करं 
समस्या खड़ी हो गयी । कुछ लोग उसफकीरको जानतेधे । वे ५ 
कर बोले- “तीर अभी मत निकारो । यह्‌ फकीर नमाज पढने केना 
तब निकाल कगे ।' शामकी नमाजका वक्त हआ । फकीर्‌ नमा 
पटे खगा । पलभरमे ही उसका चित्त इतना एकाग्र हो गया 8 
तीर्‌ उसके बदनसे निकाल लिया गया, तो भी उसे पता नहीं रग 
कसा जबरदस्त हं यह्‌ एकाग्रता । ध 

७. सारांदा यह्‌ कि व्यवहार होया परमाथ, चित्तकी एकाग्रता 
बिना उसमं सफटता मिलनां कठिन है । यदि चित्त एकाग्र रट! 
तो फिर सामरथयकरी कभी कमी न पड़गी । साठ वर्प वहे होनेपर ५ 
क्रिसी नौजवानकौ तरह तुममे उत्साह श्नौर साम्य दौख पड़गी। 
मनुय ज्य्‌-ज्या वुद्पेकी तरफ जाय, त्यो-त्यो उसका मन अरि 
मजबूत होता जाना चाहिए । फल्को ही देखिये न ! पटे क 
दया हाता ह, फिर पकता है, फिर सडता है, गख्ता है ओर ग 
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जाता है; पस्तु उसका भीतरका बीज उत्तरोत्तर कड़ा होता जाता ह । 
यह बाहरी शरीर सड जायगा, गिर जायगा, परंतु बाहरी शरीर फलका 
सार-सर्वैस्व नहीं है । उसका सार-सर्वेस्व, उसकी आत्मा तो हं बीज । 
यही बात शरीरकी है । शरीर भलेही बढा होता चला जाय, परंतु 
स्मरण-शविति तो बढती ही रहनी चाहिए, बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए । 
पर॑तु एेसा होता नहीं । मनुष्य कहता ह-“आजकल मेरी स्मरण- 
शवित कम हो गयी है ।” “क्यों ?” “अव वुढ़ापा आ गया हे ।'' 
तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति ह, बह तुम्हारा बीज हं । शरीर 
वृढा होनेसे ज्यो-ज्यों दीला पडता जाय, रत्योत्यो आत्मा बलवान्‌ 
होती जानी चाहिए । इसकं लिए एकाग्रता आवश्यक ह । 


२७. एकाग्रता कंसे साधं ? 


८.अब एकाग्रता तो चाहिए, पर वह हो कंसे ? उसके किए 
बया करना चाहिए ? भगवान्‌ कहते हं, आत्मामं मनको स्थिर 
करके न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌-दूसरा कुछ भी चितन न कर्‌ । 

परंतु यह सधे कंसे ? मनको विलकुलं शांत करना वड़ महुत्त्वकी 

बात है । विचारोके चक्रको जोरसे रोकं विना एकाग्रता होगी कसे ? 
बाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाय, परंतु भीतरी चकर 
तो चरता ही रहता ह । चित्तकी एकाग्रताकं किए ये वाहरी साधन 
जैसे-जैसे काममें लाते है, वैसे-वैसे भीतरक चक्र अधिक वेगसे चलने 
लगते ह । आप आसन जमाकर तनकर बैठ जाइये, आंखें स्थिर कर 
रीनिये । परंतु इतनेसे मन एकाग्र नहीं हौ सकंगा । मुख्य बात 
यह्‌ है कि मनका चक्र वंद करना सधना चाहिए । ~ 

९.वबात यह्‌ है कि बाहुरका यह्‌ अपरपार संसार, जो हमारे मनम 
भरा रहता हे, उसको वंद किये विना एकाग्रताका सधना अराय ह । 
अपनी आत्माकी अपार ज्ञान-शवित हम वा ह्य क्षुद्र वस्तुओंमे खच कर 
डालते है, ठेकिन एसा नहीं होना चाहिए । जिस तरह दूसरेको न 


स 


सूते हुए स्वयं अपने प्रयत्से धनी हो जानेवाला पुरुष आवश्यकताकं 


८० गीता-प्रवचन 


बिना खचं नहीं करता, उसी तरह हमें मी अपनी आत्माकी जञान-शी 
क्षुद्र बातोकं चितनमें खचं नहीं करनी चादिए । यह ज्ञान- 
हमारी अमूल्य थाती हे, परंतु हम उसे स्थूक विषयो खच कर डा 
है । यह साग अच्छा नहीं बना, इसमे नमक कम पडा। अरे भाः 
कितनी रत्ती नमक कम पड़ा ? नमक तनिक-सा कम पडा, इस मह 
विचारमें ही हमारा ज्ञान खच॑ं हो जाता है ! बच्चोको पाठशाला 
चहारदीवारीकं अंदर ही पाते है । कटते हँ कि यदि पेड्कं गौ 
पटायेगे, तो कौए, कोयल ओर चिडियां देखकर उनका मन एका 
नहीं होगा । बच्चे ही जो ठटरे ! कौए चिडियां नहीं दिखीं ॥ 
हो गयी उनकी एकाग्रता ! परंतु हम हो गये ह घोडे । हमारे 
सीग निकल आये हं । हमे सात-सात दीवालोके भीतर भी किती 
वद्‌ कर रखा, तो भी हमारे मनकी एकाग्रता नहीं हो सक्त 
क्योकि दुनियाकी छोटी-से-छोटी वातोकी चर्चा हम करेगे । जो ज्ञा 
परमेश्वरकी प्राप्ति करा सकता है, उसे हम साग-सन्जीकं जायक 
च्चा करनेमं ही खो देते हं ओर उसमे कृतार्थता मानते है । "| 
१०. दिन-रात एसा भयानक संसार हमारे चारों ओर, भीतर-बह 
धू-धू करता रहता हे । प्राथंना अथवा भजन करनेमें भी हमारा 
बाहरी ही रहता हं । परमेशवरसे तन्मय होकर एक क्षणकं लिए 
संसारको भुला दे । लेक्रिन यह भावना ही नहीं रहती । प्रार्थना भ 
एक दिखावा होता है । जहां मनकी फेमी स्थिति हे, वहां आ 
जमाकर बैठना ओर आंख मदना सब व्यर्थ ह । मनकौ दौड तिसा 
नाह्रकी जोर रहनेसे मनुष्यकी सारी सामथ्यं नष्ट हो जाती ह 
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किसी भी प्रकारक व्यवस्था, नियंत्रण-शवित मनृष्यमे नहीं रहूती। 
भ्ण अनुभव आज हमारे देशम पग-पगपर हो रहा ह । वाप्तकर 
भरतव ता परमार्थ-मूमि है । यकि छोग पहले ही ऊँची हवा 
उडनेवारे समज्ञे जाते है, पर एसे देशमे हमारी-आपकी क 
दशा है छोटी-छोटी बातोका इतना सक्षम चिन्तन करते ( 


कि जिसे देखकर दुःख होता है । क्षुद्र विषयमे ही हमारा वि 
ड्‌बा रहता है । | 


चित्तवृत्तिनिरोध ८१ 


कथा पुराण टेकतां । क्लोपे नाडिले तत्त्वतां । 
खाटेवरी पडतां । व्यापी चिता त८मट । 
एसी गहन क्मेगति । काय तयासी रडती ॥ 


-'कथा-पुराण श्रवण करने जाते हं तो निद्रा सताती है ओर. 


त्रिस्तरपर ठेट्ते ह तो चिन्ता ओर बेचनी रहती ह । एसी कर्म॑की 
गहन गति ह । क्या किया जाय! 

कथा-पुराण सुननेक लिए जाते हे, तो वहा नीद आ घेरती है ओर 
नींद केने जाते हे, तो वहाँ चिन्ता ओर विचार-चक्र शुरू हो जाता 
है । एक ओर शून्याग्रता, तो दूसरी ओर्‌ अनेकाग्रता । एकाग्रताका 
कहीं पता नहीं । इतना मनुष्य इन्दरियोका गुलाम हें । एक वार 
करिसीने पूा-"अखे अधमंदी रखनी चाहिए, एसा क्यो कहा गया 
ह ?'" सेने कहा-“सीधा-सादा उत्तर देता हूं । अखि पूरी मूँद टे, तो 
नीद आ जाती हं । खुली रखे, तो चारों जोर दृष्टि जाकर एकाग्रता 
नहीं होती । अखे मुंदनेसे नींद कग जाती ह, यह तमोगुण हआ । 
लुी रखने दृष्टि सव जगह जाती हूं, यह रजोगुण हुआ । इसकिषए 
वीचकी स्थिति कही हं । 

तात्पर्यं यह है कि मनकी स्थिति बदले विना एकाग्रता नहीं हो 
सकती । मनकी स्थिति शुद्ध होनी चादिएु । केवल आसन जमाकर 
वैठनेसे वह्‌ प्राप्त नहीं हो सकती । इसकं छिए हमारे सब व्यवहार 
शुद होने चाहिए । व्यवहार शुद्ध करनेक लिए उसका उदेश्य बदलना 
चाहिए । व्यवहार व्यक्तिगत लाभके दि, वासना-तृप्तिकं लिए 
अथवा बाहरी वातोके लिए नहीं करना चाहिए । 
१९. व्यवहार तो हम दिनभर करते रहते ह । आखिर दिनभरकी 
इस खटपटका हेतु क्या? 

याजसाटीं केला होता अटहास । 
शेवटचा दीस गोड व्हावा ॥ 

-यह सारा परिश्रम इसीलिए तो कियाथा कि अन्तकौ घडी 
मीठी = 

सारी खटपट, सारी दौड-धूप इसीटिएु न कि हमारा अंतिम 
दिवस मधुर हो जाय ? जिन्दगीभर कड़.आ विष क्यों पचाते हं ? 

६ 


> 
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इसीलिए कि अंतिम घडी, वह्‌ मरण, पवित्र हो जाय । दिनकी अंति) 
घड़ी शामको आती हं । आजकं दिनका सारा काम यदिप क्रि 


क्षण यदि मधुर हो गया, तो दिनका सारा काम सफल ह 
समज्ञो । तब मन एकाग्र हो जायगा । ॥ 
एकाग्रताके लिए एसी जीवन-शुद्धि आवश्यक ह । वाह्य वस्तुभः 


\ 


का चितन द्टना चाहिए । मनुप्यकौ आयु बहुत नहीं है । परंतु ञ्ञ 


भावसे किया होगा, तो रातक प्राना मधुर होगी । वह दिनका अं 
थोड़ी-सी आयुमे भी परमेडवरीय सुखका स्वाद लेनेकी सामथ्यं है। 


दो मनुष्य बिलकुल एक ही सांचेमे ठक, एक-सी छप ल्गे हुए,३५ 


आंखे, उनके बीच एक नाक ओर उस नाकमे दो नासा-पुट । इ 
तरह बिलकुल एक-से होकर भी एक मनुष्य देव-तुल्य होता है, पो 
दूसरा पशु-तुल्य । एसा क्यों होता हँ ? एक ही परमेशवरके वाठ. 
वच्चे हं अवधौ एकाची च वीण । सव एक ही खानिके ।' तो फिरय 
फकं क्यो पड़ता हँ ? इन दो व्यवितियोको जाति एक है, एसा विवा 
नहीं होता । एक नरका नारायण ह, तो दूसरा नरका वानर 
९९. मनुष्य कितना ऊंचा उठ सकता है, इसका नमूना दिखानेवाे 
लोग पहले भी हो गये हं ओौर आज भी हमारे बीच हैँ । यह अनुभव 
वात है । इस नर-देहमे कितनी शवित है, इसको दिखाने वार सत 
पहले हौ गये हं ओर आज भी है । इस देहमे रहकर यदि मनुष्य एषी 
मृहान्‌ करनी कर सक्ता हं, तो फिर भला मे क्यो न कर सर्कुगा ! 
मे अपनी कल्पनाको मर्यादामे व्यो वाधि लं ? जिस नर-देहमें र्कः 
दूसरे नरवीर हो गये, वही नर-देह मूञ्ञे भी मिली है, फिर 
एसा क्यो ? कही-न-कहीं मृक्ञसे भूल हो रही है । मेरा यह चित 
सदव बाहर जाता रहता हं । दूसरेके गुण-दोष देखनेमे वह वहू 
जाग बह गया ह्‌ । परतु मुञ्चे दूसरेकं गुण-दोष देखनेकी जरर 
क्याहं? 
कासया गुणदोष पाहूं आणिकांचे । 
् मज काय त्याचे उणं असे ॥ 
-'दूसरोकं गुण-दोष क्यों देख ! मुञ्ञमे क्या उनकी कमी हं ८ 
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खद मुक्षमे क्या दोष कम ट्‌ ? यदि मे सदैव दूसरोकी छोटी- 
री बातें देवनेमे ही तल्लीन रहा, तो फिर मेरे चित्तकी एकाग्रता 
धमी कैसे ? उन दन्लामें मरी स्थितिदोही प्रकारकी हो सकती 
६ एक तो गुन्य अवस्था अर्थान्‌ नीद, ओर दूसरी अनेकाग्रता । तमो- 
ण ओर रजोगुणमें ही मे उलन्नता रहंगा । 
ˆ भगवानूने चित्तकौ एकाग्रताकं लए इस तरह वंठो, इस्‌ तरट्‌ 
मषिं रो, इस तरह आसन जमाओं आदि सूचनां नहीं दीएेसी 
बात नहीं है । परंतु इन सवस लाम तभी होगा, जब पटर चित्तको 
एकाग्रताके हम कायल हों । मनुष्यकं चित्तम पहले यह जम जाय क्रि 
चित्तकी एकाग्रता आवश्यक ह, फिर तो मनुष्य स्वतः ही उसको 
साधना ओर मागं दू निकारुगा । 


२८. जीवनको परिमितता 


१३. चित्तकी एकाग्रतामे सहायक दूसरी बात है, जीवनकी परिमितता । 
हमारा सच काम नपा-तुटा होना चाहिए । गणित-शास्त्रका यह्‌ रहस्य 
हमारी सब क्रियाओमे आ जाना चाटिए । ओषध जसे नाप-तौलकर 
ठी जाती दै, वैसे ही आटार-निद्रा मी नपी-तुी होनी चाहिए । सव 
गह्‌ नाप-तौल चाहिए । प्रत्येक दंद्रियपर पट्रा वैठाना चाहिए । 
मै ज्यादा तो नहीं खाता, अधिक तो नहीं सोता, जरूरतसे ज्यादा तो 
तहीं देखता-इस प्रक्रार सतत बारीकीसे जांच करते रहना चाहिए । 
१४. एक भाई क्रिस व्यव्ितकं बारेमे कट रटे थे कि वे किसीकं कमरेमं 
जाते, तो एक मिनटमे उनकी निगाहमे आ जाता था कि उसमं कट 
बया रखा ह । म॑ने मनमें कहा-'भगवन्‌, यह्‌ महिमा मुल्ो न प्राप्त 
हो 1" क्या मेँ उसका सचिव हू, जो पाचि-पचीस चीजोकी सुची मनमे 
रतं ? वा मुञ्ने चोरी करनी है ? मावुन यहाँ धा, घड़ी वहा था 
इसे मुघ्ते वया करना है ? इस जानकी मुञ्चे क्या जरूरत ? ओघ 
का यह्‌ वाहियातपन मूद्ने छोड देना चाहिए । यही बात कानकी 
है । कानपर्‌ भी पहरा रो । कृ लोग एसा मानते है करि यदि दत्तो 
शो तरह्‌ हमारे कान होते, तो कितना अच्छा होता । जिधर चाहत, 
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उधर एक क्षणम उन्हं हिलाया करते । मनुष्यकं कानमें ् 
यह कसर ही रख दी ।* परंतु कानका यह्‌ वाहियातपन हमे र 
चाहिए । वैसे ही यह्‌ मन भी बहुत जबरदस्त ह । जरा कहीं स 
हआ, आहट हदं कि गया उधर ध्यान । 

१७. अतः जीवनम नियमन ओर परिमितता लाओ। खराब चर 
. देखे । खराब किताब न पदं । निन्दा-स्तुति न सूने । सदोष वसु 
दूर, निर्दोष वस्तुओंका भौ आवर्यकतासे अधिक सेवन न क| 
लोलुपता किसी भी प्रकारकी न होनी चाहिए । शराव, पकौ 
रसगुल्ले तो होने ही नहीं चादिए, परंतु संतरे, केके, मोसम्बी ४ 
बहुत नहीं चाहिए । फलाहार यों शृद्ध आहार है, परंतु वहु 
मनमाना नहीं होना चाहिए । जौभका स्वेच्छाचार भीतरी मालिक 
सहन नहीं करना चाहिए । इंद्रियोको यह भय रहे कि यदि 
ऊटपटांग करेगे, तो भीतरका मालिक ह्मे जरूर सजा देग। 
नियमित भआचरणको ही जीवनकी परिभितता कहते हं । 

२९. मंगल-दष्टि 

९8. तीसरी वात हं, समदृष्टि होना। समदृष्टिका अर्थं ही हैष 
दुष्टि । शुभदृष्ट प्राप्त हृए विना चित्त एकाग्र नहीं हो सक्ता। 
सिह इतना वड़ा वनराज है, परंतु चार कदम चलकर पीछे देका 
हे । हिसक . सिहको एकाग्रता कंसे प्राप्त होगी ? शेर, कौए, विलत 
इनकी अखे हमेशा फिरती रहती हं । उनकी निगाह चौकनी, ४ 
रायी हई होती है । हिख प्राणियोका एसा ही हाक रहेगा । सा 
दष्टि आनी चाहिए । यह सारी सृष्टि मंगलमय रगनी चाहिए 
जसं मुञ्च खुद अपनपर विवास है, वैसा ही सारी सृष्टिपर मेरा 
होना चाटिए । ठ 

१७. यहां डरेकी वात ही क्या है ? सव-कुछ शुद्ध ओर पवित्र ६ 

विश्वं तद्‌ भद्रं यदवन्ति देवाः । 
यह विर्व मंगलमय है, वयो कि परमेश्वर उसकी सार-सम्हध 

करता ह । अग्रज-कवि ब्राउनिगने भी एसा ही कहा है- 
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 (दसवर आकाशमे विराजमान हं ओर सारा विश्व ठीक ही चल 
रहा हं । 
विश्वमे कुछ भी विगाड नहीं ह । अगर विगाड़ कहीं है, तो वह्‌ 
है मेरी दृष्टिमे । जेसी मेरी दृष्ट, वैसी सृष्टि । य॒दि मारु रंगका 
चदमा चढ़ा लंगा, तो सारी सुष्टि लाल-ही-लाल दिखाई देगी, जलती 
हदं दिखाई देगी । ए 
१८. रामदास रामायण लिखते जाते ओर शिप्योको पढ़कर सुनाते 
जाते धे । हनुमान्‌ भी गुप्त रूपसे उसं सुननेकं लिए आकर बैठते 
धे । समर्थं रामदासने लिखा था-'“हनुमान्‌ अशोक-वनमं गये । वहाँ 
उन्होने सफेद फूल देखा ।” यह सुनते ही वहां ्षटसे हनुमान्‌ प्रकृट्‌ 
हो गये जर बौले-“मैने सफेद फूल बिलकुल नहीं देखे, लाल देखे 
धे । तुमने गलत छ्खिा ह । उसे सुधार लो।” समथेने कहा-“'मने 
ठीक लिखा है । तुमने सफेद ही एल देखे थे ।'' हनुमान्‌ने कहा- “मे 
स्वतः वहाँ गया था ओर मे ही जूढा ? ” अंतमे ज्ञगड़ा रामचन्द्रजीके 
पास गया। उन्होने कहा- “फूल तो सफेद ही थे; परंतु हनुमान्‌की 
आंखे करोधसे लार हो रही थी, इसलिए वेशुभ्र फ़ल उन्हं छाल दिखाई 
दिये ।” इस मधुर कथाका आशय यही है कि संसारकी ओर देखनेकी 
जैसी हमारी ष्टि होगी, संसार भी हमें वसा ही दिखाई देगा । 
.९९.यदि हमारे मनको-इस बातका निचय न हो कि यह सृष्टि शुम 
ह तो चित्तकी एकाग्रता, नहीं हो सकती । जवतक मं यह समन्ञता 
रंगा करि सृष्टि बिगड़ी हृ है, तवतक मे संक दुष्टिसे चारो ओर 
देवता रंगा । कवि पक्षियों स्वतंत्रताकं गीत गाते हं । उनसं 
कहना चाहिए क्रि जरा एक वार पक्षी होकर देखो तो | फिर उनकी 
आजादीकी सही कीमत मालूम हौ जायगी । पक्षियौकौ गर्दन वराः 
बर आगे-पीछे सतत नाचती ` रहती है । उन्हं सतत दरूसरोका भय 
ल्गा रहता हे । चिडियाको आसनपर ला विठाओ । क्या वह एकाग्र 
हो जायगी ? मेरे जरा निकट जाते ही वह्‌ रसे उड जायगी । वह्‌ 
इरेगी किं कहीं यह मृञ्ञे मारने तो नहीं आ रहा है ! जिनक' दिमागमे 
एसी भयानक कल्पना है कि यह्‌ सारी दुनिया भक्षक € संहारक ह 
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उन्हु शांति करटा ? जवतक यह्‌ खयाल दिमागसे न निककगा तरि प ॥ 
रक्षक मे अकेला हीह वाक्री सव भक्षक ह, तव्रतक एकाग्रता नहीं 
सकती । समद्प्टिकी भावना करना यही एकाग्रताका उत्तम ॥ 
हे । आप सर्वत्र मांगल्य देखने रग जाये, चित्त अपने-आप | 
हो जायगा । य 
२०. क्रिसी दुःखी मनुष्यको कल-कल वहनेवाटी नदीके किनारे 
जाट्य । उसकं स्वच्छ-शांत प्रवाहको देखकर उसको बेचैनी कर 
जायगी । वह्‌ अपना दुःख भूल जायगा । उस ज्ञरनमे, उस प्रवा 
इतनी शक्ति कासे आ गयी ? परमेश्वरकी शुभ शक्ति उसमे फ 
हई दं । वेदोमे ज्ञरनोका वड़ा ही सुन्दर वर्णन ह- 
अतिष्ठन्तीनाम्‌ अनिवेशनानाम्‌ ॥ 

एसे ये क्षरने हँ । रना अखंड वहता है, उसका अपना 
घरः-वार नही, वहं संन्यासी ह । एेसा पवित्र ज्ञरना एक क्षणमे 
मनको एकाग्र वना देता है । एसे सुन्दर ज्ञरनेको देखकर प्रपर 
ज्ञानका ्ञरना मेरे मनमें मं क्यों न निर्माण क ? 
२९. यह बाह॒रका जड पानी भी यदि मेरे मनको शांति प्रदान | 
सकता है, तो फिर मेरी मानस-दरीमें यदि भक्ति ओर ज्ञात 
चिन्मय रना "वहने गे, तो कितनी शांति प्राप्त होगी ! 

मेरे एक मित्र हिमाख्यमे, कदमीरमे घूम रहे थे । वाके प 
प्व॑तोके, सुन्दर जल-भवाहोंके वर्णन वे लिख-लिखकर मुञ्ञे भेजते ५ 
मेने उन्हें उत्तर दिया करि जो जल्‌-घोत, जो पर्वत-माला, 1 श 

( 










समीर्‌ तुम्हे वहां अनुपम आनंद देते है, उन सवका अनुभव म अ 
हदयमे करता हँ । अपनी अंतःसृष्टिमे मेः नित्य उन ` सव र ( ५ 
दुश्योको देखता हं । अतः तुम्हारे वुलानेपर भी मेँ अपने 4 । 
भव्य-दिव्य हिमाल्यको छोड़कर नहीं आङगा । 
स्थावराणां हिमालयः । 
स्थिरताकी मूतिके रूपमे जिस हिमाल्यकी उपासना स्थि 


लानेकं लिए करनी ह, उसका वर्णन सुनकर यदि मेने अपना . 
छोड दिया, तो उससे क्या लाभ ? व 
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, २२.सारांश, चित्तको जरा शान्त कीजिये । सष्टिकी ओर मंगल- 
दष्टे देखिये, तो फिर आपके हृद यमं अनंत ज्ञ रने वहने लगेगे । कत्प- 
ओकं दिव्य तारे हृदयाकाशमे चमकनं ट्गग । पत्थर ओर मिटटीकी 
शम वस्तु देखकर यदि चित्त गात हो जाता हूं, तो फिर अंतःसुष्टिकं 
द्य देखकर वह शांत क्यो न होगा ? एक वार मं त्रावणकोर गया था । 
एक दिन समुद्र-किनारं बेटा था । वह्‌ अपार समुद्र, उसकी धू-ध्‌ गर्जना 
सायकालका समय, में स्तब्ध, निर्चेष्ट बेटा था । मेरे मित्रने वहीं 
स्मद्र-किनारे कछ फल वगरह खानक लिए खा दिये । उस समय वह 
सात्िक आहार भी मृञ्न विषकौ तरह खगा । समुद्रकी वह्‌ ॐ ॐ 
गजना मुञ्ने मामन्‌स्मर यद्धच च-उस गीता-वचनकी याद दिला रही 
धी । समुद्र सतत स्मरण कर रहा था ओर कमं भी कर रहा था। 
एक लहर आयी, वह॒ गयी ओर द्‌सरी आयी । उसे एक क्षणक ति 
विश्रांति नहीं । यह द्य दखक्रर मेरी भूख-प्यास उड़ गयी थी । 
आखिर उस समुद्रम एसा क्या था ? उस खारे पानीकी कहरोको 
उशते हए देखकर यदि मेरा हृदय उछटने टगता ह, तो फिर ज्ञान 
ओर प्रेमके अथाह सागरकं हूदयमें हिलोरे मारनेपर मेँ कंसा नाच 
उट्गा । वेदिक ऋषिकं हृदयम एसा ही समुद्र हिकोरे मारता था- 
अंतःसमुद्रे हदि अंतरायुषि 
घतस्य धारा अभिचाकशीमि 
समुद्रादूमिर्मधु मानुदारत्‌ । 
इस दिव्य भापापर भाष्य छ्िखते हए वेचारे भाप्यकारोकी भी 
फजीहत होनेकी नौबत आ गयी । कसी वह घृतकी धारा ? कंसी 
वह्‌ मधूकी धारा ? मरे हदयमें दध, मधर ओर वीकी लह्रं हिरोरे 
र्‌ रही हं। 


३०. बालक गुरु 


२३. हदयके इस समुद्रको निहारना सीखिये । बाहरकं निरभ्र नीक 
आकाशको देखकर चित्तको भी निर्टेप ओर निर्मल बनादइये। सच पूछ 
तो चित्तकी एकाग्रता एकर सेक है, मामूली बात हे । चित्तको व्यग्रता 


श 


| 
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ही अस्वाभाविक्‌ ओर अनेसगिक हं । छोटे बच्चोकी असकौ # 
एकटक होकर देखो । छोटा बच्चा टकटकी लगाकर देवता है, ते 
तुम दस बार पलक गिराओगे । बच्चोका मन तुरंत एकाग्र होक 
हं । चार-पांच महीनेकं बच्चेको बाह्रकी हरी-मरी सृष्ट दिखला 
वह सतत देखता रहेगा । स्व्रियोकी तो एेसी मान्यता है कि ह 
हरियालीको देखकर उसकी विष्ठा भी हरे रंगकी हो जाती { 
मानो सब इन्द्ियोकी आंखें बनाकर वह्‌ देखता ह । छोटे व 
मनपर किसी भी घटनाका बड़ा प्रभाव पडता है । शिक्षा 
कहते हं-शुरूकं दो-चार सालोमे जो शिक्षा बारकोको मिल जाती 
वही वास्तविक शिक्षा हुं 1“ आप कितने ही विद्यापीठ, पाशा 
संघ कायम कीजिये, शुरूमे जो रिक्षा मिली है, वह फिर कभी नहीं # 
लि ७ (सलछतौ € र + & । 
सकती । - मेरा संबंध हं । दिन-दिन मुञ्ञे यह निल 
होता चल्रहा हं कि इस बाहरी रिक्चाका परिणाम शून्यवत्‌ ई 
आरभिक संस्कार वजररेप हो जाते ह । बादके शिक्षणको बाहू 
रग, उपरी ्षिल्ली समज्ञो । साबुन लगानेसे ऊपरका दाग, मैल निकर 
जाता है, परंतु चमड़ीका काला रंग कंसे चखा जायगा ? उसी एए 
शुरूमे जो संस्कार पड़ जाता है, उसका मिटना कठिन हो जाता 
तो ये शुरूकं संस्कार बलवान्‌ क्यों ? बादके संस्कार कम 
वयो ! इसछिए किं वचपनमें चित्तकी एकाग्रता नैसाशिक रहती ई 
एकाग्रता होनेकं कारण जो संस्कार पडते है वे फिर नहीं ५ 
चित्तको एकाग्रताकी एसी महिमा है । जिसे यह॒ एकाग्रता प्राप 
गयी, उसके किए क्या अशक्य है ? 
४. हमारा सारा जीवन आज कृत्रिम हो गया है। हमारी बा | 
मर गयी दै, नष्ट हो गयी ह । जीवनमे वास्तविक सरसता नह 
वह शुष्क हो गया ह । हम ऊपर्टाग, जैसे-तंसे चल रहे है । 
साहब नही, बल्कि हम लुद अपनी कृतिसे यह सिद्ध कर रह ह 
मनुष्यके पूर्वज बंदर थे । । । 
छोटे बच्चों विवास होता है । माँ जो कहे,. वह्‌ उनकं 
भरमाण । जो कहानियां उनसे कही जाती है, वे उन्हे असत्य नहीं म 
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होती । कौआ बोक्ता, चिड्या बोली, यह्‌ सव उन्दे सच मालूम होता 
है । बच्चोकी इस मंगल-व्तिके कारण उनकी एकाग्रता जल्दी हो 
जाती हं । 

३१. अभ्यास, वैराग्य ओर भदा 


२५.तात्पयं यह कि ध्यानयोगकं लिए चित्तकी एकाग्रता, जीवनकी 
परिमितता ओर शुभ साम्य-दृष्टिकी जरूरत ह । इसके सिवा ओर 
भी दो साधन बताये जाते हं-वेराग्य ओर अम्यास । एक ह विध्वंसक 
ओर दूसरा हं विधायक । खेतसे घास उखाडकर फकना विध्वंसक 
काम हुभा । इसीको वेराग्य कहते हं । उसमे बीज बोना विधायक 
काम हं । मनमें सद्विचारोका पुनःपुनः चितन करना अभ्यास कटलाता 
है । वेराग्य विध्वंसक क्रिया हं, अभ्यास विधायक क्रिया । 
२8. अब वैराग्य आये कंसे ? हम कहते हँ-आम मीठा ह्‌, परंतु क्या 
यह्‌ मिठास निरे आममें ह ? नही, निरं आममं नहीं हं । हम अपनी 
आत्माकी मिठास वस्तुमें डालते हँ ओर फिर वह्‌ वस्तु मीटी गती 
है । अतः भीतरी मिठासको चखना सीखो । केवल वाह्य वस्तुमं 
मधुरता नहीं है, बल्कि वह॒ “रसानां रसतमः माधुयं-सागर आत्मा मेरे 
पास है, उसीकी बदौलत मीरी ` वस्तुओंको मिठास मिली हं, एसी 
भावना करते रहनेसे मनमे वैराग्यका संचार होता हँ । सीतामाताने 
हनुमान्‌को मोतियोका हार इनाममेः दिया । हनुमान्‌ मोतियोको 
चवाता, देखता ओर फक देता । उनमें उसे कहीं ^राम' दिखाई नहीं 
देता था। राम तो था उसके हदयमे। उन मोतियोकं लिए मूख लोग 
लाख रूपये दे देतं । | 
२७. इस ध्यान-योगका वर्णन करते हए भगवानूने, एक _ बहुत ही 
महत्वकी वात शुरूमे ही वता दी द । वह यह कि मनुष्यको एसा दृढ 
सकल्प करना चाहिए कि ममुङ्ध स्वतः अपना उद्धार करना €। म आग 
वहा । मे ऊंची उड़ान भगा । इस नर-देहमे मे ज्यो कात्य, पडा 
नहीं रहुंगा । परमेर्वरकं पास जानेका टिम्मतकं साथ प्रयत्न करूगा । 
यह सव सुनते-सुनते अर्जुनके मनमे शकरा उटी कि “भगवन्‌ 
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अब तो हमारी उस्नबीत गयी । कुछ दिनोमे हम मर जाये, तो ¢ 
यह. साधना किस काम आयेगी ? ” भगवानूने कटा-“मृत्युका अ | 
है बी नींद ।"' रोजका काम करके हम सात-आठ घंटे सोते हे । § 
नींदसे कोहं डरता है ? बल्कि नींद न आये, तो फिक्र पड़ जाती | 
जसे नींद जरूरी, वेसे ही मौत भी जरूरी है । जसे नीदसे उठकर 
हम अपना कामप्रारभकरदेते है, वसे ही मरणके वाद भी पह 
यह सारी साधना हमारे काम आ जायगी । 
२८. ज्ञानदेवने न्ञानेश्वरी" मे इस प्रसंगपर लिखी ओवियोमे मा 
अपना आत्मचरित्र.ही लिखि दिया है! 

बारप्णों च॒ स्वंजञता । वरी तयातं । 

सकल शास्त्रं स्वयंभें । निघतो मुखे । 

-शोशवमे ही उन्हे सर्वज्ञता वरण करती है । सारे शास्र छ 
ही मृखसे एूटते ह ॥ एसे वचनोसे वह॒ आभास होता है । पूवं जर 
अभ्यास तुम्हे खीच ठेता है । किसी-किसीका चित्त विपयोंकी भो 
जाता ही नहीं । वह्‌ जानता ही नहीं कि मोह कंसा होता दै; क्यो 
पूव-जन्ममे वह उसकी साधना कर चका है । | 

न हि कल्याणक्ृत्कशरिचत्‌ दुर्गति तात गच्छति । 

-जो मनुष्य कल्याण-मागंपर चलता है, उसका जरा भी ध 
व्यथं नहीं जाता । अंतमे इस तरहकी श्रद्धा बतायी गयी है । जौ 
अपूर्णं है, वह अंतमे प्रा होकर रहेगा । भगवान्‌के इस उपदेश 
स्वारस्य ग्रहण करो ओर अपने जीवनको सार्थक करो । 


रविवार, २७-३-३२ 









सातवां अध्याय 


प्रपत्ति अथवा ईखर-रारणता 
३२. भक्तिका भव्य दशन 


द्यो 

१. अर्जनके सामने जव स्वधममं-पालनका प्रइन उपस्थित हुआ, तो 
उमकं मनमें स्वकीय ओर परकीयका मोह उत्पच्च हो गया ओौर वह्‌ 
स्वधर्माचरणको टालनेकी चेष्टा करने र्गा । उसका यह्‌ वथा मोह्‌ 
पह अध्यायमें दिखाया गया । इस मोहको मिटानकं ल्एि दूसरा 
अध्याय शुरू हुआ । उसमे ये तीन सिद्धान्त वताय गये-( १ ) अमर 
आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, (२) देह नाशवान्‌ है ओर (३) 


स्वधर्म॑का त्याग कभी न करना चाहिए । साथ ही कर्मफल- 
त्यागरूपी वह यक्ति भी वतलायी, जिससे उन सिद्धान्तोपर अमल 


क्रिया जा सकं । इस कर्मयोगका विवरण देते हुए उसमसं कमं, 
विक्रमं ओर अकर्म, ये तीन वस्तुएँ उत्पन्न हुई । कम-विकर्मृक संग मसं 
उत्प होनैवाठे दौ प्रकारके अकर्म पचे अध्यायमं हमने दख लिये । 
च्टे अध्यायसे भिन्न-भिचच विकमं वतानेकी गुरुत की गयी हं । छठ 
अध्यायमे साधनाके लिए आवस्यक एकाग्रता बतायी गयी । 
आज सातवां अध्याय है । इस अव्यायमें विक्रमा एक नया ही 
भव्य कक्ष खोल दिया गया है । सुष्टि-देवीकं मन्दिरमे, किसी विशाल 
नमे, हम जिस तरह नाना प्रकारक मना््र दुर्य दखत जाति ह, 
वेमा ही अनुभव गीता-ग्रंथमें होता हं । छठ अध्यायम एकाच्रताका 
कक्ष देखा । अव हम जरा दूसरे वृक्षम प्रवरा करः 
२. उस कक्षका द्वार खोलनेसे पटले ही भगवान्‌ून इस मोहक्रारिणी 


जगत्‌-रचनाका रहस्य समन्षा दिया ह । एक ही प्रकारक कागजपर 
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र । 
एक ही कूचीसं चित्रकार नानाविध चित्र अंकित करता ह।१ 
सितारिया सात स्वरोसे ही अनेक राग निकाल्ता हैं । वाङ 
वावन अक्षरोकी सहायतासे हम नाना प्रकारके विचार ओर्‌ ध 






प्रकट करते हे । वसा ही इस सृष्टम भी है । सृष्टमे अनन्त वत 
ओर अनन्त वृत्तियां दिखाई देती ह । परन्तु यह सारी र 
सृष्टि एक ही अखंड आत्मा ओर एक ही अष्टधा प्रकृतिके र 
मसाठेसे बनी हई है । क्रोधी मनुष्यका क्रोध, प्रमी मनुष्यका श 
दुःखीका क्रन्दन, आनन्दीका हषे, आलसीका नीदकी ओर सकाः 
उद्योमीका कर्मस्फुरण ; ये सब एक ही चेतन्य-शक्तिके खेल हं। ह्‌ 
प्रस्पर-विरुद्र भावोकं मूलमें एक ही चैतन्य भरा हुआ है । भीत 
चैतन्य एक ही ह । उसी तरह बाह्य आवरणका भी स्वरूप एक हीह 
चेतन्यमय आत्मा ओर जड़ प्रकृति, इस दुह॒रे मसाछेसे सारी पि 
बनी हे" जनमी हे, यह्‌-आरम्भमं ही भगवान्‌ बता रहं हुं । 
३. आत्मा ओर देह, परा ओौर अपरा प्रकृति, सर्वत्र एक ही है, फ 
भौ मनुष्य मोहमे कयो पड़ जाता है ? भेद क्यों दिखाई देता है ? | 
मनुष्यका चेहरा मधुर मालूम होता है, तौ किसी दूसरेको देकर 
तबीयत हटती ह । एकसे मिलनेकी ओर दूसरेको टालनेकी तवीग 
क्यो होती हे ? एक ही पेसिल, एक ही कागज, एकं ही चित्रकार 
परंतु नाना चिनतरोसे नाना भाव प्रकट होते है । इसीमे तो चित्रकाल॑ 
कुशरता हे । चित्रकारकी, पितारियेकी उंगखियोमें एसी वुश्ा 
हेकिवे हमे रुलादेते हे, हंसा देते है । यह सारी खूबी उनकी 
उंगणियोमे हे । 
यह्‌ निकट रहे, वह दर रहे ; यह मेरा, वह्‌ पराया-एेसे जो विचा 
मनमें आते हं ओरं जिनकं चरते मनुष्य मौकेपर कर्तव्यसे कतरी 
लगता हे, उसका कारण मोह है । इस मोहुसे वचना हो तो उस सु 
निमतिाकी उंगीकी करामातका रहस्य समञ्ञ॒ लेना वचार्हिए। 
बृहदारण्यकं उपनिषदे नगाड़ेका दुष्टांत दिया गया है । एक ६ 
नगाड़से भिल-भिल्ञ नाद निकलते हँ । कुछ नादो मेः डर जाता 
कुछको सुनकर नाच उठता हूँ । उन सव भावोको यदि जीत ठन 
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तो नगाडा बजानेवालेको पकड़ लेना चाहिए । उसकं पकड़मे आते 
ही सारे नाद पकड़मे आ जाते हं । भगवान्‌ एक ही वाक्यम कहते 
है-“जो मायाको तर जाना चाहते हं, वे मेरी शरण आये ।” ` 
येय एक चि लीला तरले । जे स्वभावे मज भेजले । 
तयां एेली चि थडी सरलं । मायाजढछ । 
“यहं वही व्यवित लीलाको तरते ह, जो स्वं भावसे मेरा भजन 
करते हं । उनकं ङिए इसी किनारे मायाजल सृख गया हं ।' 
तो यह्‌ मायाक्याहं ? माया कहते हं परमेश्वरकौ रवितिको, 
उसकी कलाको, उसकी कुशक्ताको । आत्मा ओौर प्रकृति-अथवा 
जैन परिभाषामे कटे, तो जीव ओर अजीवरूपी इस मसाकेसे जिसने 
यह्‌ अनन्त रगोवाली सृष्टि रची है, उसकी शव्ति अथवा कला ही, 
माया है 1 जेललानेमे जंसे एक ही अनाजकी वह्‌ रोटी ओर 
वही एक सर्वरसी दाल होती है, वैसे ही एक ही अखंड आत्मा ओर 
एक ही अष्टधा शरीर समज्ञो । इससे परमेश्वर तरह्‌-तरहकी चीजं 
बनाता रहता ह । हम इन चीजोंको देखकर अनेक विरोधी, अच्छे- 
बुरे मावोका अनुभव करते हँ । इसकं परे जाकर यदि हुम सच्ची 
शांति पाना चाहते है, तो इन वस्तुओंकं निर्माताको जा पकड्ना चाहिए, 
उससे परिचय कर केना चाहिए । उससे जान-पहचान होनेपर ही यह्‌ 
भेद-जनक, आसवित-जनक मोह्‌ टाला जा सकंगा। 

४, उस परमेश्वरको समन्न ठेनेका एक्‌ महान्‌ साधन, एक महान्‌ 
विक, बतानेकं लिए सातवे अध्यायमें भवितका भव्य कक्ष खोल 
दिया ह । चित्त-शुद्धिकं किए यज्ञ-दान, जप-तप, ध्यान-घारणा आदि 
अनेक विकमं वताये जाते है; परन्तु इन साधनोको मे सोड़ा, साबुन 
भौर अरीठाकी उपमा दंगा । लेकिन भक्तिको पानी कहग । सोडा, 
साबुन, अरीठा सफाई काते हे! परतु पानीके विना उनका काम नहीं 
चल सकता । पानी न हो, तो उनसे क्या लाभ ? सोडा, साबुन, 
अरीठान हो, केवर पानी हो, तो भी वहु नि्मलता खा सकता हं । 
उस पानीके साथ यदि ये पदाथं भी हं, तो अधिकस्य अविकं एलम्‌ 
हो जायगा । कहग कि दूधरमे शकर पड़ी ह । यज्ञयाग, ध्यान, तप" 





“एक दीपक, इसके वाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह लाख, दस टाः 
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इन सवमे यदि हादिकता न हो, तो फिर चित्तशुद्धि होगी कै । 
हादिकताका ही अथं हं भक्ति । 
सव प्रकारके साधनोको भक्तिकी जरूरत ह । भवित एक स 
भौम उपाय है। सेवा-शास्त्र सीखकर, उपचारोका अच्छा ज्ञानपर 
कर कोई मनुष्य रोगीकी सेवा-शुश्रूषाके लिए जाता है, पर यदि ऊ 
मनमे सेवाकौ भावना न हो तो वताओ, सच्ची सेवा कमे वेगौ! 
वे भल ही खूव मोटा-ताजा हो, पर यदि गाड़ी खीचनेङी इच्छा | 
उसेन हो, तो वह कंधा डालकर वैठ जायगा ओर संमव ह 
गाड़ीको किसी खड्डम भी गिरा दे । जिस कारयमे हारिका क 
है, उससे न तुष्टि मिल सकती है, न पुष्टि 
३३. भक्तिसे विशुद्ध आनन्दका लाभ 
 - यह भक्ति होगी, तो उस महान्‌ चित्रकारकी कला टम देख सकेौ। 
उसके हाथकी वह्‌ कलम हुम देख सकेगे । जहां एक बार उस उदु 
स्थलके ज्ञरनेको ओर वरहांकं अपूवं मधुर रसको चखा कि ओर स 
रस तुच्छ ओर नीरस माम होगे । जिसने वास्तविक कंठे खा छि 
वह्‌ लकंड़ीकं रंगीन कले एक क्षणकं किए हाथमे ठेगा ओर व 
सुन्दर हं" कहकर एक ओर रख देगा । असली केटोका स्वाद मर 
जानेकं कारण उसं इन नकली कंलोमें खास उत्साह नहीं रहता। 
इसी तरह्‌ जिसने असली क्षरनेकी मिठास चख की, वट्‌ वाकं 
गुलाव-शवेतपर लद्‌ट्‌ नहीं होगा । ` 
&. एक तत्त्वज्ञानीसे लोगोन कटा-“महा राज, चलिये शरमं ५ 
बड़ी आराइश की गयी ह ।' तत्त्वज्ञानी बोला-“आराइश क्वा है। 








करोड, जितने चाहे समन्न लो !"वमज्ञ गया तुम्हारी आराइश ॥ 
गणित श्रेणीमं होता है, १-- २ + ३ आदि अनन्ततक । संख्या 
जो अतर्‌ रखना हं, वह्‌ यदि मालूम हो जाय, तो फिर सारी संष्या 
लिखनेकी जरूरत नहीं रहती । उसी तरह वे दीपक -एककं 
एक रखं दिये समज्ञा । इनमे इतना मरगृल होने जैसी क्या वातहं 
परंतु मनुष्यको एसे आनंद प्रिय होते ह । वह्‌ नीबू लायेगा, शक 
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लायेगा, पानीमे घोकेगा ओर फिर वड़ा स्वाद लेकर करेगा “वाट्‌, 
कया वदिया शिकंजी वनी हं 1" जीभको जायका केनेके सिवा ओर 
धंषाहीक्याहै ? यह्‌ इसमे मिलाओ, वह उसमें मिलाओ । एसी 
मिलावटकी चाट खानेमं ही उसे सारा मजा ! वचपनमे एक वार मं 
सिनेमा देखने गया था । साथमे एक टाटका टुकड़ा रे गया था, ताकि 
नींद आने लगे, तो सौ जाड । परदेपर आंखोको चौधिया देनेवाली वह्‌ 
आग मे देखने लगा । दो ही चार मिनटमे उन अग्निचित्रोको देखकर 
मेरी अखे थक गयीं । मेँ अपने टाटपर सो गया ओर कहा कि खेल 
जव खतम हो जाय,तो जगा केना । रातको वाहुर खुली ह्वामें आकार- 
कं चाद-तार देखना छोडकर, शांत सृष्टिका वह्‌ पवित्र आनंद छोड़- 
कर, उस हवावंद धिये टरमे आगकी पूतलियोको नाचते देखकर छोग 
तालियां पीटते हं ! मेरी समज्मे ही यह सव न आताथा। 
७. मनुष्य इतना निरानंद कंसे ? उन निर्जीव पुतलियोंको देखकर 
आखिर बेचारा किसी तरह्‌ थोड़ा आनंद पा केता ह । जीवनम आनद 
नहीं है, तो कृत्रिम आनंद खोजते हँ । एक वार हमारे पड़ोसमं 
'टमढम' वजना शुरू हुआ । मने पूछा-“यह वाजा क्यों ? तो कटा 
गया-“लड़का हुआ हँ ! ” दुनियामं क्या एक तेरे ही क्डका हुआ हं, 
जो मढम" बजाकर दुनियासे कहता ह कि मेरे ्डका हुआ ह ? 
लडका होनेकी वात कहकर नाचता, कूदता ओर गाताहं। यह सव 
` लडकपन नहीं तो क्या ह ? मानो आनंदका अकाल ही पड गया ह । 
अकालक दिनोमें जसे कहीं अनाजका दाना दिखते ही लोग टट पडते 
ह, उसी तरह जहाँ ल्डका हआ, सरकस आयी, सिनेमा आया किये 
आनंदकं भूख-प्यास रोग फूदकने लगते हं । ___. = 

` क्या यह्‌ सच्चा आनंद ह ? संगीतक लहर कानों घुसकर 
दिमागको धक्का देती हं । रूप आंखोमे घुसकर दिमागको धक्का देता 
है । इन धव्कोमे ही वेचारोका आनंद समाया रहता हं । कड तवाक 
कूटकर उसे नाकम घुसेडता हे, कोड उसकी बीडी वनाकर मुहूमं खासता 
है। उस संघनीका या उस धृणंका धक्का गा, तो मानो उन्हं आनदकी 
गठरी मि मयी ! बीडीका दढ मिलते ही उनकं आनंदकी सीमा नही 





। । ०. 
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रहती । टाट्स्टांय लिखते हे-“उस बीडीकी खुमारीमें मनुष्य किसु 
खून भी कर सकता हें 1 एक प्रकारका नशा ही तोहे ! ` | 
एसे आनं दमं मनुष्य क्यों मस्त हो जाता ह ? क्योंकि उसे वाप्त। 
विक आनन्दका पता नहीं ह । . मनुष्य पराम ही भूला £| 
आज वह पाच ज्ञाने द्वियोका ही आनन्द के रहा ह । यदि आं 
इद्रिय न होती, तो वह मानता कि संसारम इद्रियोक चार ॥ 
आनन्द हं । कल यदि मंगल ग्रसे कोई छह इद्रिमोवाला मनुष। 
नीचे उतर आये, तो ये बेचारे पाँच इंद्रियोवाके खिन्न होगे ओर 
रोते-रोते कहंगे कि “इसके मुकाबले हम कितने दीन-हीन हं!“ । 
सुष्टिका संपूण अथं इन पाँच ज्ञानेद्रियोको कैसे मालूम होगा? 
इन पचि विषयमे भी फिर मनुष्य चुनाव करता है ओर उसमे रमत 
रहता है । गधेका रेकना उसके कानों जाता है, तो. कहता हू | 
कहास यह अशुभ आवाज आ गयी ? तो क्या तुम्हारा दशेन होने 
उस गधेका कुछ अशुभ नहीं होगा ? तुम्हीको दूसरंसे नुकसान होता । 
क्या दरूसरोका तुमसे कुछ नहीं विगड़ता ? पर मान छया हं कि गधेका| 
रेकना अशुभ ह । एक वार बड़ौदा कां ठेजमें मेरे रहते समय कु 
यूरोपियन गायक आये । थे तो वे उत्तम गवये, अपनी तरफसे कमा | 
कर्‌ रहे थे; परन्तु मे सोच रहा था कि कव यहांसे छट पाञॐ, क्योरि | 
मुज्ञ व॑सा गाना सुननेको आदत नहीं थी । मैने उन्हं फल कर दिय्‌। 
हमारी तरफकं गवये यदि उधर जायं; तो कदाचित्‌ वे भी वहाँ फर 
समज्ञ जायंगे । संगीतसे एकको आनन्द होता है, तो दुसरेको नही। 
मतलब यह्‌ कि वह्‌ सच्चा आनन्द नहीं है, मायावी आनन्द ह । जव 
वास्तविक आनं दका दशेन न होगा, तवतक इस मायावी आनंद 
ही शते रहेगे । जव्तक असली दूध, नहीं मिला था, तवतक आध 
घोलकर बनाया दूध ही अश्वत्थामा दूष मानकर पीता था । इसलिए 
जव आप्‌ सच्ना स्वरूप समञ्ञ छेगे, उसका आनन्द चख लगे, तौ फिर 
दूसरी सवं चीजें फीकी लगेगी । ( 
८: इस आनन्दका पता लगानेके लिए उल्ृष्ट सारम है-भक्ति। इ 
रस्तं चलत-चलते परमेर्वरीय कुशलता मालूम हो जायगी । उर 
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दिव्य कल्पनाके आते ही दूसरी सब कल्पनाएँ अपने-आप विलीन हो 
जायगी । फिर श्षद्र॒ आकषण नहीं रह जायगा । फिर संसारम एक 
आनन्द ही भरा हुआ दिखाई देगा । मिठाईकी दूकान भके ही सेकडों हो, 
परन्तु मिठादयोका प्रकार एक-सा होता है । जवतक असली चीज 
हाथ न लगेगी, तवतक हम चंचल चिंडियाकी तरह एक चीज यहा 
कौ लागे, एक वर्की । सुबह मं तुलसी-रामायण पढ़ रहा था। 
दीपककं पास कीड़े जमा हो रहं थे । इतनेमे वहां एक छिपकली आयी । 
उसे मेरी रामायणसे क्या लेना-देना था | कीडं देखकर उसे बड़ा 
आनन्द हो रहा था ! वह कीड़ोपर क्षपटनेवारी थी कि मेने जरा 
हाथ हिलाया, वह्‌ भाग गयी । परंतु उसका ध्यान एक-सा र्गा था 
करीडकी ओर । मेने अपने मनमें सोचा-^तू खाता है इस कीडेको ? 
तेरी जीभसे लार टपकती है ?'' मेरी जौभसे लार नहीं टपकी । 
जिस रसका आनन्द मं लूट रहा था, उसका उस बेचारी छिपकली- 
को क्या पता ? वहु रामायणका रस नहीं चख सक्ती थी । इस 
छिपकरीकी तरह हमारी दशा हे । हम नाना रसोमे मस्त ह । 
परंतु यदि सच्चा रस मिल जाय, तो कैसी बहार आये ? भगवान्‌ 
भवितरूपी एक साधन दिखा रह ह, जिससे हम उस असली रसको 
चख सके । 


३४. सकाम भक्तिका भी सूल्य य 


९.भगवानृकं भवतकं तीन प्रकार वतलाये ह-( १) सकाम भव्ति 
करनेवाला, ( २) निष्काम परंतु एकागी भक्ति करनेवाला ओर 
(३ ) ज्ञानी अर्थात्‌ संूणं भवित करनेवाला । निष्काम परु एकागी 
भवित करनेवालोके भी तीन प्रकार है-( १) आतं, ( २) जिज्ञासु 
मौर ( ३) अर्थार्थी । मवितवुक्षकी ये शाला-अशाखाए 2 1, 
सकाम भवित करनेवाङे याने वया ? कुछ इच्छा. मनम रलकर 
मगवान्‌क पास जानेवाला । मं उसकी यह्‌ कहकर निदा न करूगा 
कि यह्‌ भविति निकृष्ट प्रकारकी हं । बहुत. लोग सावंजनिक संवा- 
रमे इसीलिए कूदते ह कि मान-सम्मान मिले । इसमें हजं क्या 
(त 





(त | 


वहत है, जो धरम स्त्री न होनेसे रोते हे । परन्तु परमेरवरकं 
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ह ! आप उन्दं सूव मान दीजिये । मान देनेसे कुछ न वगो 
एसा मान्‌ मिलते रहनेसे आगे सावंजनिक सेवामें वे सुस्थिरहो 
फिर उसी काममे उन्हें आनंद मालूम होने लगेगा । मान प 
जो इच्छा होती है, उसका मी अथं आखिर क्या ह ? यही 
उस सम्मानसे हमे विश्वास हो जाताह किजो काम हम कसं 
वह्‌ उत्तम हं । मेरी सेवा अच्छी या बुरी, यह समज्ञनेके लिए 
पास कोई आंतरिक साधन नहीं है, वह इस वाह्य साधनका हा 
ताह । मानि वच्चेकी पीठ ठोककर कहा 'शावाश', तो एक 
तबीयत होती हे कि माका ओर भी काम करं । यही वात ६ 
भक्तकी ह । सकाम भक्त सीधा परमेश्वरके पास जाकर कहग 
“दो |` सव कुछ परमेश्वरसे मांगना कोई मामूली वात नहीं । 
असाधारण वात हं । 
ज्ञानदेवने नामदेवसे पूछा-“तीर्थयात्राकं छिए चलते हो ? नां 
देवने कहा-“यात्रा किसलिगए ? "'ज्ञानदेवने जवाव दिया-“साधु-तंतौ 
समागम होगा ।” नामदेवने कहा-“तो भगवानसे पूछ आता है| 
नामदेव मंदिरमे जाकर भगवान्‌कं सामने खड़े हो गये । उनकी आं 
आंसू बहन लगे । भगवान्‌के उन समचरणोकौ ओर वे देखते रं 
अतम रोते-रोते उन्होने पूछा-“प्रमो, क्या मँ जा?" ज्ञात 
पास ही थे। इस नामदेवको क्या आप पागल करेगे ? पे रौ 
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जाकर रोनेवाला भक्त सकाम भले ही हो, असाधारण ह । अवध 
उसका अज्ञान समञ्जना चाहिए कि जो वस्तु सचमुच मांगने योग्य 
उसे वह नहीं मागता; परन्तु इसलिए उसकी सकाम भवित त्या 
नहीं मानी जा सकती । । 

९०, स्त्रियां सुवह्‌ उठकर नाना प्रकारकं ब्रत आदि करती हं, काक 
आरती करती ह्‌, तुरसौकी परिक्रमा करती हं । किसर 
भरन वाद परमश्वरका अनुग्रह प्राप्त हो । उनकं मनकी ए 


=-= ~ ~ 


% सुबह को जनेवाली बड़ी वातीवाङी विशिष्ट आरती । 
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भली धारणा हो सक्ती हं । परन्तु उसकं लिए वे ब्रत, जप, उपवास 
आदि अनुष्ठान करती ह । एसे ब्रत-शील परिवारमे महापुरुपोकरा 
जन्म होता ह । तुलसीदासके कुमे रामतीर्थं उत्पन्न हए । राम- 
तीर्थं फारसी भाषाके पण्डित थे । किसीने कहु दिया-^तुलसी- 
दामके कुलम जनमे हो ओर तुम संस्कृत नहीं जानते !" रामतीथेको 
यह वात चुम गयी । कलस्मृतिकी यह कितनी सा मथ्य है ! इससे 
रस्त होकर वे संस्कृतकं अध्ययनमे जुट गये । स्वयां जौ भव्ति 
भाव रखती है, उसकी दिल्ल्गी न उड़ान चादिए । जाँ भक्तिका 
टमा एक-एक कण संचित होता है,. वहां तेजस्वी संतति उत्पन्न 
होती ह । इसीलिए भगवान्‌ कतं हे-“मेरा भक्त सकाम होगा, 
तो भी उसकी भविति दुढ़ करूंगा । उसकं मनमं उलन्ञन नहीं होनं 
दंगा । यदि वह्‌ मुञ्षसे सच्चे हृदयसे प्रार्थना करेगा कि मेरारोग दूर 
कर दो, तो मं उसकं आरोग्यकी भावनाको पुष्ट करकं उसका रोगं 
दूर कर दूंगा । किसी भी निमित्तसे क्यो न हो, वह मेरे पास आयेगा, 
तो मै उसकी पीटपर हाथ फेरकर उसकी कद्र हौ करूंगा । ध्रुवको 
ही देखो । पिताकी गोदमें बैठने न पाया, तो उसकी मानं कटा, 
"टुश्वरसे स्थान मांग ।” वह्‌ उपासनामे जुट फ्ड़ा। भगवान्‌नं 
उमे अचल स्थान दे दिया । मन निप्कामन हो, तो भी क्या ॥ 
महत्वकी बात तो यह दै कि मनुष्य जाता किसके पास है, मागता 
किससे है ? दुनियाके सामने हाथ न पसारकर ईर्वरसे मांगनेकी 
वत्ति बड़ महतत्वकी है । 

११. निमित्त कुछ भी हो, तुम भवित-मंदिरमें जाओ तो । पटे 
यदि कामना ठँंकर भी आओगे, तो भी आगे चलकर निप्काम हो 
जाओगे । प्रदशशनियां की जाती ह । उनकं संचारुक कहते ह- 
“अजी, आप आकर देखिये, कंसी वहिया, रंगीन, महीन खादी 
बनने र्गी है । जरा नये-नये नमूने तो देखिये 1" मनुप्य आता ह 
मौर प्रभावित होता ह । यही वात भव्तिकी ह्‌ । भवित-मंदिरमे 
एक बार प्रवेश तो करो, फिर व्हा सौदयं ओर सामथ्य अपन 


आप मालूम हो जायगी । ` 








“आपने उसकं हेतुको पहचाना नहीं । जिस भावनासे उसने | 
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स्वगं जाते हुए धममराजकं साथ अंतमे एक कुत्ता ही रह्‌ | 


. भीम, अर्जुन, सब रास्तेमें गल गये । स्वगे-ारके पास धम राजसे 1 


(1 


गया-“तुम जा सकते हो, परन्तु कुत्तेकी मनाही ह ।'' धर्मरामं 
कहा-“अगर मेरा कुत्ता नहीं आ सकता, तो मे भी नहीं आ सकता। 
अनन्य सेवा करनेवाला कृत्ता भी क्यो न हो, दूसरे "मेम" ध 
वालोसे तो वह श्रेष्ठ हीह । वह्‌ कुत्ता भीम-अर्जुनसे भी श 
सावित हु । परमेश्वरकी ओर जानेवाला कीड़ा ही क्यो नं ह 
वह्‌ परमेश्वरकी ओर न जानेवारे बड़े-से-बड़े व्यक्तिसे श्रेष्ठ शौ 
महान्‌ ह । मंदिरमें कए ओर नंदीकी मूतियाँ रहती ह, पष 
उस नन्दी-बेलको सब नमस्कार करते ह; क्योकि वह साधारण कै 
नहीं हे । वहं मगवानूकं सामने रहता ह । बैल होनेपर भीष 
नहीं भूल सकते कि वह्‌ परमेशवरका ह । बड़े-बड़े बुद्धिमान 
अपेक्षाः वह्‌ श्रेष्ठ ह । भगवानूका स्मरण करनेवाला वावला जी 
भी विर्व-वंद्य हो जाता है । | 
१२.एके बार मं रलम जा रहा था । यमुनाके पुरुपर गाड़ी अग्र | 
पास बैठ एक आदमीने बड़ पुलकित हृदयसै उसमें एक धेला ड 
दिया । पड़ोसमे एक आलोचक महाशय बेठे थे । कहने लगे“ 
दी देश कंगाल ह ओर ये लोग यों व्यथं पैसा फेकते ह 1“ मेने कह- 








पसा फेका, उसकी कीमत दो-चार पैसे होगी या नहीं ? यदि क 
सत्का्यके लिए पैसे दिये होते, तो यह दान ओर भी अच्छा होता। 
किन्तु इस बातका विचार पौ करेगे । परन्तु उस भावनाङील मतु 
ने तो इसी भावनासे प्रेरित होकर यह त्याग क्रिया है कि यह ¶ 
यानी ईश्व्रकी करुणा ही वह्‌ रही है । इस भावनाके लिए अप 
अथंशास्तरमे कोड स्थान हं क्या ? देशकी एक नदीको देखकर उस 
अंतःकरण द्रवित हो उठा । यदि इस भावनाकी आप कद्र कर फ 
तो मे. आपकी देश-भवितिको परखंगा 1” देश-भवितका अरं 
रोटी हे. देशकी महान्‌ नदीको देखकर यदि यह्‌ भावना ५, 
जगती हं कि अपनी सारौ सम्पत्ति इसमे डुबो दू, इसके चरणं 
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अपण कर दू, तो यह कितनी वड देश-भवित हं ! वह सारी धन- 
दत, वे सव सफेद्‌, लाल, पटे पत्थर, कौड़ोकी विष्ठासे बने मोती, 
मगा-इन सवक कौमत पानीमें डवो देने लायक ही हँ । परमेशवर- 
करं चरणके आगे यह सारी धूल तुच्छ समज्ञो । आप कटगे कि नदीका 
ओर परमेशवरके चरणोका क्या संबंध ? आपकी सुष्टिमे परमात्मा- 
का कुछ सम्बन्ध है भी ? नदी हे, आंक्सिजन ओर हाइडोजन । 
सूयं हे, गसकी वत्तीका एक वड़ा-सा नमूना । उसे नमस्कार क्या 
करे ? नमस्कार करना होगा, सिफं आपकी रोटीको । फिर उस 
रोटीमे भला क्या है ? वहभी तो आखिर एक सफेद मिट्टी ही है । 
उसके लिए क्यों इतनी लार टपकाते हो ? इतना वड़ा यह्‌ सूयं उगा है, 
एसी यह सुन्दर नदी बह रही है-इनमें यदि परमेदवरका_ अनुभव्‌ . 
न होगा, तो फिर होगा कहां ? अंग्रेज कवि वडंस्व्थं बडे दुःखसे 
कहता है-“पहरे जव मेँ इन्द्र-धनुष देखता था, तो नाच उठता 
था । हृदय हिलोरे मारने लगता था । पर जाज मे क्यों नहीं नाच 
उठता ? पहरेकी जीवन-माधुरी खोकर कटीं मँ पत्थर तो नहीं 
बन गया ?" र 

सारांश यह्‌ कि सकाम भक्ति अथवा गेवार्‌ मनुष्यकी भावनाका 
बड़ा महत्व है । अन्तमे इससे महान्‌ सा मथ्यं पैदा होती है । जीव- 
धारी कोद भी ओर कंसा ही हो, वह्‌ जव एक बार परमेरवरकं दर- 
वारम आ जाता है, तो फिर मान्य हौ जाता है । आगमें किसी भी 
लकड़ीको डालिये, वह जल ही उठेगी । परमेश्वरकी भक्ति एक अपूर्वं 
साधना हं । परमेरवर सकाम अकितिकी भी कद्र करेगा । बादमें वह्‌ 
भविति निष्कामता ओर पूणं ताकी ओर चली जायगी । 


३५. निष्काम भदितके प्रकार भौर पुणंता 


३.. सकाम भक्त हमने देखा । अव निष्काम भक्त देखे । इसमें 
भी ओर दो प्रकार हें-एकांगी ओर पूणं । एकागीके तीन प्रकार 


हे । उनमें पहला प्रकार ह आततं भक्तौका।॥ अतति होता है दया- 
र्थी, भगवानके लिए रोने-चिल्लाने ओौर छ्टपटानवाला , जैसे 
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नामदेव । वह इस वातकं लिए उत्सुक, व्याकुल, अधीर, ॥ 

हं कि कव भगवान्‌के प्रेमरसका पान करूगा ; कब उससे गले कि 

कर जीवनको कृताथ करूगा ; कब उसकं चरणोँमें अपनेको डता 
धन्य होऊंगा । प्रत्येक कायम वह॒ यह्‌ देखेगा कि सचाई, 

व्याकुलता, प्रेम उसमें हे या नहीं । 

१8. दूसरा प्रकार ह, जिज्ञासुओंका । आजकल अपने त र्‌ 
श्रेणीकं भक्त बहुत नहीं हं । इस कोटिकं भक्तोंमें कोई गौरीशंकरा 
वार-बार चढृगे ओर मरेगे, कोई उत्तर ध्रुवक खोजमे निकलेगे भौ 
अपनी खोजकं फल कागजपर छिखकर उन्हं बोतलमें बंद करके पारी 
छोडकर मर जायंगे, कोई ज्वालामुखीके गर्भम उतरेगे । अभीं 
हिद्स्तानियोकं लिए मौत एक हौमा बन बैठी ह । परिवारकं भए 
पोषणसे बढ़कर कोई पुरुषाथं ही नहीं रहा ह । जिज्ञासु भक्तके पा 
अदम्य जिज्ञासा होती हं । वहं प्रत्येक वस्तुकं गुण-धमंको खोज कल 
हं । मनुष्य जैसे नदी-मुखकं द्वारा अन्तमे समूद्रको पा जाता है, ज 
तरह यहं जिज्ञासु भी अन्तम प्रमेरवरको प्राप्त करलेगा।] 

१५.तीसरा प्रकार है, अर्थाधि्योका । अर्था्थीका अथं है, प्रत 
बातमे अर्थं देखनेवाला । अथं" का मतलब पसा नही, बल्कि 
कल्याण हं । किसी भी वातकी जांच करते समय वह उसे इस कसौटीष 
कसेग। कि इसके द्वारा समाजका क्या कल्याण होगा । वह्‌ देखेगा 
मे जो कुछ कहता, छिखता, करता ह, उससे संसारका मंगल होगा ¶ 
नहीं ! निरूपयोगी, अहितकर क्रिया उसे पसंद न आयेमी । संसं 
हितकी चिन्ता करनेवाला कितना बड़ा महातमा है ! जगत्‌का कया 
ही उसका आनन्द है । जो प्रेमकी दृष्टिसे समस्त क्रियाओंको देक 
है वह आत, ज्ञानकी दुष्टिसे देखता हे वह जिज्ञासु ओर सबके कल्या 
की दुष्टिसे देखता है वह अर्थार्थी । 3 

१६.ये तीनों भक्त हे तो निष्काम, परन्तु एकांगी हँ । एक कम 
हारा, दूसरा हृदयक दवारा, तीसरा बुद्धिके द्वारा ईर्वरकं पास पहुंच 
ह । अब रहा पूणं भक्तका प्रकार । इसीको ज्ञानी भक्त करा 
चाहिए । इस भक्तको जो कुछ दीखता है, सो सब परमेश्वरका £ 
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हप हं । कुरूप-सुखूप, राव-रंक, स्त्रीपुरुष, पशु-पक्षी सर्वत्र परमात्माकं 
हो पावन दशेन 1 
नर-नारी बाटें अवघा नारायण । 
एसे माक्ष मन करीं देवा॥ 
“नर, नारी, वालक सभी नारायण हं । एसा मेरा मन वना 
दो, हे प्रमु !' 
संत तुकारामकी एसी प्राथेना ह । हिन्दू-धमेमें जसे नाग-पूजा, 
हाध्रीकी सूंडवाले देवताको पूजा, पेडोंकी पूजा आदि पागलपनके 
नमूने है, उनसे मी अधिक पागर्पनका कमाल ज्ञानी भक्तोकं यां 
दीखता है । उनसे कोड भी क्यो न मिले, उन्हं चीटीसे केकर चद्र- 
सू्य॑तक सर्वत्र एक ही परमात्मा दीखता हं ओर उनका हृदय आनंदसे 
हिलोरे मारने र्गता हं । 
मग तया सुखा अंत नाहीं पार । 
आनद सागर हैलावती ॥ 
-.फिर उसे अपार सुख मिलता ह । आनन्दसे उसका हृदयसागर 
हिलोरे मारनेलगता ह 1' 
ठेसा जो यह्‌ दिव्य ओर भव्य दशन है, उसे मले ही आप भ्रम 
कह । परन्तु यह भ्रम सौख्यकी राशि है, आनन्दकी निषि ह । गंभीर 
सागरमे ` उसे परमेश्वरका विलास दिखाई देता है, गो-मातामें उसे 
ईदवरका वात्सल्य नजर आता है, पृथ्वीमे उसकी क्ष मता दौख पड़ती है, 
निरभ्र आकाशमे उसकी निमंलता, रवि-चंद-तारोमं उसका तेज ओर 
भव्यता दीख पडती हं । एूलमं उसकी कोमलता ओर दुजनोमे 
अपनी कसौटी करनेवाला परमेश्वर दीखता हं । इस तरह "एक ही 
परमात्मा सवत्र रम रहा हे" यह देखनेका अभ्यास ज्ञानी भक्त क्रिया 
करते है । एेसा करते-करते वह-ज्ञानी मक्त-एक दिन ईर्वरमे ही 
मिल जाता है । 


रविवार, ३-४-३२ 
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३६. शुभ संस्कारोका संचय 


६. मनुष्यका जीवन अनेक संस्कारोसे भरा होता है । हमसे असं | 
क्रियां होती रहती हूं । यदि हम उनका हिसाब लगाने लगे, तो उका ~. 
अत ही नहीं आ सकता । यदि मोटे तौरपर हम चौबीस षंटोकी ह 
क्रियाओको देखने लगे, तो उनकी गिनती, भी बहुत अधिक होगी । | 
लाना, पीना, बैठना, सोना, चलना, फिरना, काम करना, छिना, । 
बोलना, पठ़्ना-इनकं अलावा नाना प्रकारके स्वप्न, रागद्वेष, मानाप- 
मान, सुख-दुःख आदि अनन्त प्रकार दिखाई देंगे । इन सवकं संस्कार | 
हमारे मनपर होते रहते ह । अतः मुञ्ञसे यंदि कोई पूः कि जीका | 
किसे कहते ह, तो में उसकी व्याख्या करूगा-संस्का र-संचय । 

२..संस्कार अच्छे भी होते ह, बुरे भी । दोनोंका प्रभाव मनुष्य | 
जीवनपर पड़ता रहता ह । वचपनकी क्रियाओंकी तो हमे याद भी ¦ 
नहीं रहती । सारा बाल्पन. इस तरह मिट जाता है, जैसे स्लेद्पर 
लिखकर पोछ दिया हौ । पूर्वजन्मके संस्कार तो बिलकुल ही षप 
पो दिये जसे हो जाते है-यहांतक कि इस बातकौ भी शंका 
उठ सकती है कि पूरवे-जन्म था भौ या नहीं । जब इस जन्मका ह 
वचपन याद नहीं आता, तो फिर पूरव-जन्मकी बात ही क्या ? पूर्व 

जन्मको जाने दीजिवे, हम इसी ` जन्मका विचार करं । जितौ 
क्रियां हमे याद रहती हें, उतनी ही होती है, सो बात नहीं । क्रियां 
अनेक हाती ह ओर ज्ञान भी अनक; परन्तु ये क्रियाँ ओर ज्ञा 
मिटकर अतम कछ संस्कार हौ वच जाते ह । रातको सोते सम 
दिनकी सव क्रियाओंको यदि हम याद करने लगे, तो भी याद 
आतीं 1 याद कौनसी क्रियाँ आती है? वे ही क्रियाणं हमार 


| 
। 
| 
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> खोक सामने आती हँ, जो बहुत स्पष्ट ओर प्रभावकारी होती हं । 
"यदि हमारा किसीसे वहुत लड़ाई-क्षगडा हुआ हो, तो वहु याद रहता 
ह; क्योकि उस दिनकी वही मख्य कमाई होती ह । मुख्य ओर स्पष्ट 
क्रियाओंके संस्कार मनपर बड़ गहरे हो जाते हँ । मुख्य क्रिया याद 
रहती है, शेष सब फीकी पड़ जाती हँ । यदि हम रोजनामचा लिखने 
बेठेतोदो ही चार महत््वकी बाते लिखते हूं । यदि प्रतिदिनके एसे 
संस्कारोको लेकर एक हप्तेका हिसाव लगाने लगे, तो ओर भी कड 
बातें उनमेसे निकर जायेगी ओर सप्ताहकी मुख्य घटनाएं ही वच 
जायगी । पिछले सहीनेका हिसाव लगाने बैठे, तो उतनी ही वातं 
हमारे सामने आयेंगी, जौ उस महीनेमें मख्य रही होंगी । इसी तरह 
फिर छह महीना, साल, पांच सारुका हिसाव लगाये, तो बहुत 
ही थोडी खास-खास बातें याद रहंगी ओर उन्हींके संस्कार बनेंगे । 
असंख्य क्रियाओं ओर अनंत ज्ञानोकं होनेपर भी अंतमे मनके पास 
बहुत थोडी क्चत रहती हं । वे विभिन्न कमं ओर ज्ञान आये ओर 
अपना काम करकं समाप्त हो गये । उन सव कर्मोक पांच-दस दृढ ` 
संस्कार ही शेष रह्‌ जाते हं । ये संस्कार ही हमारी पंजीःहं। हम 
जीवनरूपी व्यापार करके सिफं संस्काररूपी संपत्ति कमाते हूं । जिस 
प्रकार व्यापारी रोजका, महीनेका ओर सालभरका जमा-नाम करके 
। अन्तमे लाभ या हानिका एक ही आंकड़ा निकालता है, टीक्‌ वही हाल 
जीवनका होता हँ । अनेक संस्कारोका जमा-नाम होते-होते अन्तमं 
एक अत्यन्त छोटी ओर सीभित रोकड़-बाकी बच जाती है ! जब 
जौवनकी अन्तिम घड़ी आती ह, तब जीवनकी यह रोकड़्-बाकी 
आत्मा याद करने लगता है । जन्मभरमे क्या किया, इसकी याद 
आनेपर उसे सारी कमाई दो-चार वातोमें दीख पडती है । इसका 
यह अथं नहीं कि अन्य सब कमं ओर ज्ञान व्यथं _ चरू गये । उनका 
काम पुरा हो गया । हजारों प्रकारके लेन-देनके बाद अन्तमं कुल 
। प्रच हनारका घाटा या दस हनारका नफा, इतना ही सार व्यापारी- 
क हाथ लगता है । घाटा हुआ तो छती वेठ जाती हं, नफा हुजा 
तो दिल उछलने लगता ह | 


| 
| 
१०६ गीता-प्रवचन | 
व र 

३. हमारा भौ यही हाल हं । मरनक समय यदि खानेकी वाका 
हुई, तो जिदगीभर भोजनका स्वाद लेनका ही अभ्यास करते र । 
यह सिद्ध होगा । भोजन या स्वादकी वासना, यही लिदगीभ 
की कमाई । किसी माताको मरते समय यदि वेटकी याद हो अग, | 
तो उसका पुत्र-संब॑धी संस्कार ही वलवान्‌ मानना चाहिए । बारी 
जो असंख्य कर्म किये, वे गौण हौ गये । अंकगणितमे अपर्णां 
सवांछ होते हे । कितनी वडी-वड़ी संख्याएं ! परन्तु संक्षेप बनाते. 
वनाते अन्तम एक अथवा शून्य उत्तर आता ह । इसी तरह जीवत 
सस्कारोकी अनेक संख्यां बाद होकर अन्तमं एक वलवान्‌ संछ्ार ` 
ही साररूपमं रह जाता हं । जीवनरूपी प्ररनका वह्‌ उत्तर है। 
अन्तकालीन स्मरण ही सारे जीवनका फलित होता हं । | 
जीवनका यह्‌ अन्तिम सार मधुर निकले, अंतकी यह्‌ धह 
मधुर हो, इसी दष्टिसे सारे जीवनकं उद्योग होने चाहिए । जितकरा 
अंत मधुर, उसका सव मधुर । उस अंतिम उत्तरपर ध्यान रखकर | 
सारे जीवनका सवाल हल करना चाहिए । इस ध्येयको दृष्ठ | 
सामने रखकर सारे जीवनको योजना वनाओं । गणितमं जो विशिष्ट 
प्रन पूछा गया होगा, उसीको सामने रखकर उत्तर निकालते ह। | 
उसी तरहकी रीतिसे काम लेना पड़ता ह । अतः मरनेकं समय जो 
संस्कार दृढ रखनेकी इच्छा हो, उसीके अनुसार ही सारे जीवतकरा । 


प्रवाह मोडना चाहिए 1 दिन-रात उसीकी तरफ ञुकाव, रह्म | 
चाहिए । 





३७. मरणका स्मरण रहे 


४. इस आख्वे अध्यायमें यह सिद्धान्त वताया गयां ह कि जो विच 
मरते समय स्पष्टतः उभरता है, वही अग जन्ममं बल्वत्तर सिद्ध ह 
हं । इस पाथेयको साथ लेकर जीव आगेकी यात्राकं किए निकर 
है ।_ जके दिनकी कमाई केकर, नींदके वाद हम कठका दित शु 
करतं हे । उसी तरह इस जन्मकं पाथेयको टकर मरणखूपी व 


नीदकं बाद फिर हमारी यात्रा शुरू होती ह । इस जन्मका जो अन्त ॥ 
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¬ वही अगले जन्मका आरम्भ ह । अतः सदैव मरणका स्मरण रख- 
कर चलो । 

५. मरणका स्मरण रखनेको जरूरत इसलिए भी हे कि मत्य॒की 
भयानकताका मुकावला किया जा सकं, उसका उपाय निकालाजा 
सके । एकनाथ मटाराजकी एक कहानी ह । एक सज्जनने उनमें 
पूछा-^महा राज, आपका जीवन कितना सादा, कितना निष्पाप 
है । हमारा जीवन एसा क्यो नहीं ? आप कभी ग्स्सा नहीं 
होते, किसीसे लड़ा ई-क्षगडा नहीं, टंटा-वखेडा नहीं । कितने 

शांत, कितने प्रेमपूणं, कितने पवित्र हू आप ! ” एकनाथने कहा- 
“अभी मेरी वात छोडो । तुम्ारं सवधम म॒ञ्ञे एक वात माल्म 
हं । आजसे सात दिनकं भीतर तुम्हारी मृं हो जायगी ।' अव 
एकनाथकौ कही वातको ज्लठ कौन मानता ? सात दिनम मत्य । 
सिफं १६८ ही घण्टे वाको रह । हे भगवन्‌, यह्‌ क्या अनर्थं | वह्‌ 
मनुष्य जल्दी-जल्दी घर दौड़ गया । कुछ सूञ्ञ नहीं पडता था । 
आखिरी समय निकट होनेका आभास मिरनेपर मनुष्य जो तैयारी 
करने. लगता हुं वह्‌ सव यह्‌ भी कर रहा था। वह्‌ बीमार ठो 
गया । विस्तरपर पड गया । छह दिन वीत गये । सातवें दिन 
एकनाथ उससे मिलने आये । उसने नमस्कार किया । एकनाथने 

 पूछा-“क्या हाल ह?“ उसने कहा-'“वस, अव चला ।'' नाथजीने 
पूछा-'“द्न छह दिनोमें कितना पाप हुआ ? पापकं कितने विचार्‌ 
मनम आये ?” वह आसनच्न-मरण व्यक्ति बोला, “नाथजी, पापक्र 
विचार करनेकी तो फूरसत ही नहीं मिरी । मौत सतत आंखोकं 
सामन खड़ी थी ।'” नाथजीनें कटा-“हमारा जीवन इतना निप्पाप् 
क्यों हे, इसका उत्तर अव मिरु गया न ?"“ मरणकरूपी शेर सदव 
मामने खड़ा रहे, तो फिर पाप सूज्ञेगा कंसे ? पाप करनकं ठिएु 
भी निर्चितता चाहिए । मरणका सदैव स्मरण रखना पापसर मुक्त 

। रानेका उपाय हं । यदि मौत सामने दीखती रहे, तो फिर मनुष्य 
किस वर्पर पाप करेगा ? 

.& . परन्तु मनुष्य मरणका स्मरण दारता हं । पास्कल नामक एकः 
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~~ 


फरैच दारंनिक हो गया हं । उसकी एक पुस्तक हूं पासे" । पे 
का अथं है "विचार" । उसने इस पुस्तकमं भिन्न-भिन्न स्फट विचर्‌ ` 


दिये है । उसमें वहं एक जगह लिखता ह “मौत सदा पीं बड़ी है; | 
। 





परन्तु मनुष्यका यह्‌ प्रयत्न सतत चल रहा है कि उसे भूरे कंसे 
कितु वह यह वात अपने सामने नहीं रखता कि मृत्युको याद रुक 
कंसे चङे ?  मनुप्यको 'मरण' शब्दतक सहन नहीं होता । घते | 
समय यदि मुत्युका नाम किसीने के छिया, तो कटते हू -“क्या अशुभ 
बात मंहसे निकालते हो ! ” परंतु इतना होते हृए भी हमारा एक. 
एक कदम मृत्युकी ओर ही व्‌ रहा ह । बंवर्ईका टिकट कटाक ` 
एक वार तुम रेरे वैठ गये, तो तुम भले ही बैठे रहो, प्रतु | 
गाडी तुम्हे ब॑वई ले जाकर छोड ही देगी! जन्म होते ही हमने मलय 
टिकट कटा रखा ह । अव आप बैठे रदे या दौडते रहिये । बेठे रही 
तो भी मृत्यु आयेगी, दौडते रहेंगे तो भी । आप मुत्युका विचार | 
करे या न कर, वह्‌ आये विना न रहेगी । मरण निरिचित ह, ओर वां 
भले ही अनिर्चित हों । सूर्यं अस्ताचलकी ओर चला कि हमार 
आयुका एक अंशा उसने खाया । जीवनके भाग यों कटते जा रहे ह | 
जीवन छीज रहा है, एक-एक वृंद घट रहा रहै, तो भी मनुष्यो | 
उसका कुछ खयाल नहीं । ज्ञानेश्वर कहते हं-'.वडा अजीव ह । 
उन्हें आइचयं होता हे कि मनुष्य क्योकर इतनी निदिचतता अनुभ 
करता हं । मनुष्यको मरणका इतना भय लगता ह कि उसे मरण | 
विचारतक सहन नहीं होता । वह्‌ सदा उसके विचारको टस | 
रहता हं । आंखोपर पर्दा डाुकर बैठ जाता है । डादईंपर नारि 
वारे सेनिक मरणका विचार टालनेके किए खेलते ह, ना चते-गात £ 
सिगरेट पीते ह । पास्कल लिखता ह कि "प्रत्यक्ष मरण सर्वत्र दी 
हुए भी यह्‌ टामी, यह सिपाही, उसे भूलनेकं किए खाने-पीने ओ 
गान-तानमे मस्त रहता ह ।" ¦ 
७. हम सव इसी टामीकी तरह ह । चेहरेको गोल हंसमुख बनाती | 
1 सूला हो तो तेल, पोमेड लगाना, बाल सफंद ६. 
गये हो, तौ खिजाब ल्गाना-एेसे प्रयत्न मनुष्य करता है । छ 
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मु्यु नाच रही है, फिर भी हम टामीकी तरह उसे भूलनेका अक्षय 
प्रयत्न कर रहे हँ । ओौर चाह कों भी वातं करेगे, पर “मौतकी 
बात मत निकालो' कहेगे । मेटरिक पास ज्ड्केसे पुो कि “अब 
आगे क्या इरादा ह ? तो वह कहता ह-'“अभी मत पूरो, अभीतो 
फर्टं इयरमें हूं ।'' दूसरे साल फिर पृषछछोगे तो कहैगा-“पहले इंटर 
तो हो जाने दो, फिर देखेगे ।”' यही सिरसा चलता ह । जो आगे 
होनेवाला ह, उसका क्या पहलेसे विचार नहीं करना चाहिए ? 
अगले कदमके वारम पहकेसे सोच लेना चाहिए, नहीं तो वह्‌ गङ्ढेमें 
गिरा सकता ह, परन्तु विद्यार्थी इन सवको टाल्ता ह । बेचारेकी 
रिक्षा ही इतनी अंधकारमय होती हं कि उसमेसे उस पारका भविष्य 
उसे दिखादं ही नदीं देता । अतः आगे क्या करना है, यह्‌ सवारही 
वह्‌ सामने नहीं आने देता, वयोकि उसे चारों ओर अंधकार ही दिखाई 
देता है । परन्तु भविष्य टाला नहीं जा सकता । वह तो खोपड़ीपर 
आकर सवार हो ही जाता है । 

८. कोलेजमे प्रोफंसर तकंशास्त्र पढाता हं-“मनुष्य मत्यं हं । 
सुकरात मनुष्य ह, अतः सुकरात मरेगा 1" यह्‌ अनुमान वह सिखाता 
ह । वह सुकरातका उदाहरण देता ह, खुद अपना क्यों नहीं देता ? 
प्रोफेसर भी मत्यं हे । वह क्यों नहीं पढ़ता कि “सव मनुष्य म्यं हं 
अतः मे प्रोफेसर भी मत्यं हूं ओर तुम रिष्य भी म्यं ' हो ।' वह्‌ उस 
मरणको सुकरातपर ढकेल देता है, वयोकरि सुकरात तो मर चुका हं । 
वह्‌ ्ञगड़ा करनेके लिए हाजिर नहीं ह । शिष्य ओर गुरु, दोनो सुक- 
रातको मरण सौपकर अपने लिए तेरी भी चप", भेरी भी चुप' वाली 
गति करते हू । मानो, वे यह समञ्ञ बैठे हे कि हम तो वहत सुरक्षित हं । 

९. इस तरह मृत्युको भूलनेका यह प्रयत्न सवत्र रात-दिन जानःवृज्ञ- 
कर हो रहा ह । परन्तु इससे मृत्यु कहीं टल सकती हँ ? कल यदि मां 
मर जाय, तो मौत सामने आने ही वाली है । मनुष्य निर्भय॒तापूवंक 
` मरणका विचार करके यह हिम्मत ही नहीं करता किं उसमेसे रास्ता 
कंसे निकाला जाय । कोड शेर हिरनकं पीछे पड़ा हो । वह हिरन खूब 
चोकड़ी भरता है, परन्तु उसकी शवित कम पडती जाती हँ भौर अन्तमे 


तै 


४ > 


न्क 
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वह्‌ थक जाता है । पीछेसे वह शेर, यमदूत, दोडा आ ही रहारै। 
उस समय उस हिरनकी क्या दशा होती हं { वह उस शेरको ओरदेष् ; 
भी नहीं सकता । वह मिट्टीमे सींग ओर मह्‌ षुसाकर, आंख मुक्‌ | 
खडा हौ जाता है, मानो निराधार होकर कटता टो-“ले, अ 
ओर मनने ट्डप जा ।'' हम मृत्यका सामना नहीं कर सकते । ज्य 
वचनेकं लिए हम हजारो तरकीवं निकाल, तो भी उसक्रा जोर इतना 
होता है कि अन्तमे वह्‌ हमारी गर्दन धर दवाती ही हं । 

१०.ओर फिर जव मृत्यु आती ह, तव मनुप्य अपने जीवनकी रोकड. | 
वाकी देखने लगता हँ । परीक्षामे वैठा हुआ आलसी, मन्द व्व ` 
दावातमें कलम डवोता ह, वाहर निकालता है, परन्तु सफद कागज | 
काटा करनेकी हिम्मत नहीं होती । अरे भाई, कुछ ल्खिोगे मीया | 
नहीं ? सरस्वती आकर थोड़े ही जवाव लिख जायगी | तीन ट 
खतम हो जाते हें, वह कोरा कागजदेदेता है या अन्तमं कुछ घ्री 
मारता ह । सवाक ख करना है, जवाव लिखना है, यह्‌ उसे सूक्षता दै 
नहीं ! वह इधर देखता ह, उधर देखता ह । एसा ही हमारा हए 
है । अतः टमं चादिए किं ट्म इस वातको याद रखकर कि जीवनक | 
छोर मृत्युकी ओर गया हुआ हे, अंतिम क्षणको पुण्यमय, अत्यन्त पार्क | 
ओर मधुर वनानेकरा अभ्यास जीवनभर करते रहं । आजसे टी 
वातक्रा विचार करते रहना चाहिए कि मनपर उत्तम-से-उत्तम स्का 
कसे पड़ं । परन्तु अच्छं संस्कारोकं अभ्यासकी पड़ी किसे दै? दूर 
विपरीत, बरी बातोका अभ्यास पग-पगपर होता रहता है । जीम। 
आंख ओर कानको टम चटोरपन सिखा रहे ह । चित्तको दसस 
अभ्यासमे ख्गाना चादिए । अच्छी वातकी ओर चित्त ठगी 
चाहिए । उनमें उमे रंग देना चाहिए । जिस क्षण अपनी भूल प्र 
हौ जाय, उमी क्षणम उसे मुधारनेमे व्यस्त हो जाना चादिए । ५ 
मालूम हौ जानुपर्‌ भी क्या वही करते र्हगे ? जिस क्षण हम अ 
भृ मालूम हूद, उसी क्षण हमारा पुनर्जन्म हुजा । उसे अपना तरव, 
वचपन, अपनं जी वनका नव-प्रभात समञ्ञो । अव तुम सचमुर्च < 
हो । अव दिन-रात जीवनकी जांच-पड़ता करते रहौ ओर 1 
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रहो । एसा न करोगे तो फिर फिसलोगे, फिर वरी वातका अभ्यास 
ग शुरू हो जायगा । 
११. बहुत साल पहले मे अपनी दादीसे मिलने गया था । वह वहुत 
वृदी हो गयी थी । वह मृञ्ञसे कहती -““विन्या, अव मुञ्चे कुछ याद 
नहीं रहता । घीकौ बरनी लेने जाती हूं भौर उसे त्रिना लाये ही लौट 
आती हूं ।' परन्तु वह्‌ ५० साल पहलकी गहनोकी एक वात मुक्चसं 
कटा करती । पांच मिनट पहलेकौ वात याद नही, मगर पचास 
सार पहलेकं वलवान्‌ संस्कार अन्ततक सतेज हं । इसका कारण 
+ क्या है ? वह गहनेवाली वात उसने हरएकसे कही होगी । उस 
बातका सतत उच्चारण होता रहा। अतः वह जीवनसे चिपककर बैठ 
गयी । जीवनके साथ एकरूप हो गयी । मेने मनमें कहा-“भगवान्‌ 
करे, दादीको मरते समय उन गहनोकी यादन आये। ` 


३८. उसीमे रंग ॒रहे सदा 


१२. जिस वातका हम रात-दिन अभ्यास करते हु, वह्‌ हमसे क्यों न 
चिपकी रहेगी ? उस अजामिककी कथा पढ़कर भ्रममें मत पड़ जाना। 
वह॒ ऊपरसे पापी था ; परन्तु उसके जीवनकं भीतरसे पुण्यकी धारा 
वह रही थी । वह्‌ पुण्य अंतिम क्षणम जाग उठा । सदा-सर्वदा पाप 
करकं अंतमं राम-नाम अचूक याद आ जायगा, इस धोखेमे मत रह 
जाना । वचपनसे ही मन लगाकर अभ्यास करो । एसी सावधानी 
रखो कि हमेशा अच्छे ही संस्कार पड़ । एसा न कटो कि इससे क्या 
होगा ओर उससे क्या होगा ? चार बजे ही क्यों उटे ? सात वजे 
उठ, तो उससे क्या विगड़गा ? एसा कहनेसे काम नहीं चेगा । यदि 
मनको बरावर एसी आजादी देते जाओगे, तो अंतमे फंस जाओगे । 
फिर अच्छे संस्कार अंकित नहीं होने पा्ेगे । एक-एक कण वीनकर 
र्मी जुटानी पड़ती ह । एक-एक क्षण व्यथं न जाने देते हुए विद्यार्जन- 
म ठगाना पड़ता है । इस वातका ध्यान रखो कि प्रतिक्षण अच्छा ही 
स्कार पड़ रहा हन ? बुरी बात बोले किल्गा बुरा संस्कार । 
हमारी प्रत्येक कृति छेनी बनकर हमारा जीवनरूपी पत्थर गढ़ती है । 
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| 
दिन अच्छी तरह बीता, तो भी स्वप्नमं बुरे विचार आ जाते । 
दस-पांच दिनकं ही विचार स्वप्नमें आते हौ, सो बात नहीं | किह । 
ही बुरे संस्कार असावधानीमे पड़ जाते हं । नहीं कह सकते रि 
कव जग पड़गे । इसलिए छोटी-से-छोटी वातोमें भी सजग रहा । 
चाहिए । डूवतेको तिनकेका भी सहारा हो जाता हं । हम संसा । 
सागरम ब रहे है । यदि हम थोडा भी अच्छा वोले, तो वह्‌ भी हमे 
लिए आधार वन जाता ह । भला किया व्यथं नहीं जाता । वह्‌ तु | 
तार देगा । ठेशमात्र भी बरे संस्कार न होने चाहिए । सदा एसा ह 
उद्योग करो, जिससे आंखें पवित्र रहं, कान निदा न सुने, मुखस वाणं ' 
अच्छी निकले। यदि एेसी सावधानी रखोगे, तो अन्तिम क्षणमे हुक 
दांव पडेगा । हम अपने जीवन-मरणके स्वामी हौ जायंगे 1 
१३.पवित्र संस्कार डालनेके किए उदात्त विचार मनम दौड़े 
चाहिए । हाथ पवित्र क्म करनेमें लगे रहं । भीतरसे इरवरका समए 
ओर वाह्रसे स्वधर्माचरण ; हा्थोसे सेवाखूपी क्म, मनमें विकर्म 
एसा नित्य करते रहना चाहिए ¦ गांधीजीको देखो, रोज चरा 
चलाते ह । वे रोज कातनेपर जोर देते हँ । रोज क्यों काते! 
कपड़कं छिए कभी-कभी कात च्या करे, तो क्या काम नहीं चलेगा ¦ 
पर॑तु यह तो हुआ व्यवहार । रोज कातनेमे आध्यात्मिकता हं । देश 
लिए मुञ्ञे कुछ-न-कु करना है, इस वातका वह्‌ चिन्तन ह । वह्‌ ¶ 
हमे नित्य दर्द्रिनारायणसे जोडता है । वह संस्कार दृढ़ होता ह। 
९४. डक्ट रने रोज दवा पीनेके किए कहा, पर हम सारी दवा. 
ही रोजपीकेतो ? तो वह बेतुकी बात होगी । ओौषधिका २६४ 
सफल न होगा । प्रतिदिन ओषधिके संस्कारसे प्रकृतिकी छि 
दूर करनी चाहिए । एेसी ही बात जीवनकी ह ¦ शिवजीपर धीरे! 
ही अभिषेक करना पड़ता है । मेरा यह्‌ प्रिय दष्टांत ह । वचर 
मे नित्य इस क्रियाको देवता था । चौबीस घंटोमें कुल मिला 
वह पानी दो बाटी होता होगा, तो फिर एक साथ दो ५ 
शिवजीपर क्यों न उंडेल दी जाय ? इसका उत्तर वचपनमें ही १ 
मिरु गया । पानी एकदम ऊंडल देनेसे वह॒ कर्म सफल नहीं £ 
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सकता । एक-एक वंद धार पड़ना ही उपासना ह । समानं संस्कारो 
धारा सतत वह्नौ चाहिए । जौ संस्कार सवेरे, वही दोपहुरको, वही 
शामको, वही दिनमे, वही र।तमे, वही कल, वही आज ओर जो आज 
वही कल, जो इस साल वही अगल साल, जो इस॒ जन्ममें वही अगे 
जन्ममे, जो जीवनम वही मृत्युम, एेसी एक-एक सत्संस्कारकी दिव्य- 
धारा सारे जौवनमें सतत वहती रहनी चाहिए । एेसा प्रवाह अखंड 
चाल रहेगा, तभी हम अंतमं जीत सकेगे । तभी हम मुकामपर अपना 
संडा गाड़ सकंगे । संस्कारोका प्रवाह एक ही दिशम बहना चाहिए । 
 पहाड्पर गिरा पानी यदि बारह दिशाओं बहु जायगा, तो फिर 
उससे नदी नहीं वन सकती । इसके विपरीत अगर सार। पानी एक 
ही. दिशामे वहंगा, तो वह्‌ सोतेसे धारा, धारासे प्रवाह्‌, प्रवाहुसे 
नदी, नदीसे गंगा बनकर ठठ समुद्रतक जा पदंेगा । एक दिशामें 
वहनेवाला पानी समुद्रम मिखेगा, चारों दिशाओमें जानेवाला यों 
ही सूख जायगा । यही वात संस्कारोकी है । संस्कार यदि आते 
ओौर मिटते गये, तो क्या फायदा ? यदि जीवनमें संस्का सका पवित्र 
प्रवाह सतत वहता रहेगा, तभी अंतमे मरण महाआनंदका निधान 
मार्म पड़गा । जो यात्री रास्तेमे ज्यादा न ठरते हए, रास्तेके 
मोह ओर प्रलोभनसे बचते हुए, कठिन चढ़ाई कदम जमा-जमाकर 
 चदृता हुआ, शिखरतक पहुंच गया ओर ऊपर पहुंचकर छातीपरके 
सारे बोज्ञ ओर बंधन हटाकर वर्हांकी खुली हवाका अनुभव करने 
खगा, उसको आनंदकी कल्पना क्या दूसरे कोगकषर सके ? पर जो 
प्रवासी रास्तेमें ही रुक गया, उसके लिए सूर्यं थोड़ ही रुकंगा ? 


३९. रात-दिन युद्धका प्रसंग 


९५. सार यह ह किं वाहरसे सतत स्वधर्माचरण ओर भीतरसे हरि- 
स्मरणरूपी चित्त-गुद्धिकी क्रिया, इस तरह जब ये अंतर्वाह्य कम~ 
विकर्मके प्रवाह काम करेगे, तव मरण आनंददायी मालूम होगा । 
इप्लिएु भगवान्‌ कहते हं - । 
तस्मात्‌ सर्वेष कालेषु मासनुस्मर युद्ध च । 
८ 
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-- मेरा अखंड स्मरण करो ओर ठडते रहो ।' 
सदा त्यांत चि रंगला । न 
-उसीमें सदा रंगा रह्‌ ।' सदा ईश्वरम टीन रहौ । ईश्वरी | 
्ेमसे जब अतर्बाह्य रंग जाओगे, जव वह॒ रंग सारे जीवनमे ऋ 
जायगा, तब पवित्र वातोमे सदेव आनन्द आने लगेगा । तुव | 
बुरी वृत्तियां सामने आकर खडी ही न रहंगी । सुन्दर, बदह्िया मनो, | 
रथोकं अवुर मनमें उगने लगेगे । अच्छे कमं सहज ही होने त्मेगे || 
१६. यह्‌ तो ठीक ह कि ईश्वर-स्मरणसे अच्छे कमं सहन भावसे ह | 
लगेगे ; परन्तु भगवान्‌की आज्ञा ह कि “डते रहो 1” तुकारा ; 
महाराज कहते ह- | 
रात्रीदिवस आम्हां युद्धाचा प्रसंग । | 
अतर्बाह्य जग आणि सन॥ 
"हमारे लिए रात-दिन युद्धका ही प्रसंग है । एक ओर है फ़ 
ओर दुसरी ओर ह अंतर्वाह्य जगत्‌ ।' 
भीतर ओर बाहर अनन्त सृष्टि व्याप्त है । इस सुष्टिसे मनक 
सतत क्लगड़ा जारी रहता ह । इस ज्ञगड़मे हर वार जय ही हू 
एेसा नहीं । जो अन्तको पा लेगा, वही सच्चा विजयी । अन्तमं ब्र 
फंसला हो, वही सही । कई बार यश मिलेगा, तौ कड वार अपयष्‌। 
अपय मिला, तो निराश होनेका कों कारण नहीं ह । मान लो 8 ^ 
पत्थरपर उन्नीस वार चोट लगानेसे वह नहीं फूटा ओौर बीसवीं वाख 
चोटसे फूट गया, तो फिर क्या वे उच्नीस चोटे व्यथ ही गयीं १ ॐ 
बीसवीं चोटकी सफलताकी तैयारी वे उन्नीस चोटे कर रही थी। 
१७. निराश होनेका अर्थं है, नास्तिक होना । विशवास रखो कि १६ 
मेदवर हमारा रक्षक हं । वच्चेकी हिम्मत बढानेकं लिए मा 
इधर-उधर जाने देती ह ; परन्तु वह उसे गिरने नहीं देती । जहा 
गिरने ल्गा कि क्ट आकर धीरेसे उठा रती है । ईश्वर भी तुण्हा | 
ओर देख रहा है। तुम्हारी जीवनरूपी पतंगकी डोरी उसकं हाथी; 
है । कभी वह्‌ डोर खीच रेता है, कभी दीटी छोड देता है ; परल { 
विश्वास रसो कि डोर हे उसके हाथमें । गंगाके घाटपर तैरना सिर्घ 










प्रयाण-साधना : सातत्ययोग ११५ 


› हे । धाटपरकं वृक्षमे संकल या डोरी वधी रहती है । वह्‌ कमरसे 


बांधकर आदमीको पानीमें फक देते हं । परन्तु सिखानेवाके उस्ताद 
भी पानीमे रहते ही हं । नौसिखिया पहले तो दो-चार वार डवकी 
खाता है, परन्तु अन्तमे वह्‌ ते रनेकी कला सीख जाता है । इसी तरह 
परमेश्वर हमे जीवनकी कला सिखा रहा है । 


४०. शुद्ल-कृष्ण गति 

१८. अतः परमेश्वरपर श्रद्धा रखकर यदि 'मनसा-वाचा-कर्मणा' 
दिन-रात ल्डते रहौगे, तो अंतकी घड़ी अतिशय उत्तम होगी । उस 
समय सव देवता अनुकूल हौ जा्येगे । यही बात इस अध्यायके अन्तमें 
एक रूपककं हारा बतायी गयी है । इस रूपकको आप लोग समन्च 
ीजिये । जिसके मरणके समय आग जक रही ह, सूयं चमक रहा हे, 
शुक्ल पक्षका चन्द्र बढ़ रहा हे! उत्तरायणका निरभ्र ओर सुन्दर आकाश 
फला हुआ ह, वह्‌ ब्रह्य मे विरीन होता ह । ओर जिसकी मृत्युके 
समय धुआं फल रहा हे, मीतर-वाह्र अँधेरा हो रहा है, कृष्ण पक्षका 
चद्रमाक्षीण हो रहा है, दक्षिणायनका मलिन ओर अभ्राच्छादित 
आकाश फल रहा ह, वह फिरसे जन्म-मरणके फरेमे पड़ेगा । 
१९. बहुतसे लोग इस रूपकको पढ़कर चव्करमे पड जाते हैँ । यदि 
पण्य्‌-मरण कौ इच्छा हो, तो अग्नि, सूये, चंद्र, आकाश, इन देव- 
ताओकी कृपा रहनी चाहिए । अग्नि कमेक चिह्घ है, यज्ञका चिह्व हं ।. 
जीवन के अन्तिम क्षणमें भी यज्ञकी ज्वाला जलती रहनी चादिए। 
त्यायमूति रानडे कहते थे-“सतत कतव्य करते हृए मौत आ जाय, 
तो वह्‌ धन्य है । कुछ-न-कुछ पठ रहे है, लिख रहे है, कोरईकाम करः 
रह है-एसी हारतमें मेः मरू, तो भर पाया । “ज्वाला जलती रहै! 
इसका यह अथे है । मरण-समयमें भी कमं करते रहू-यह अग्निकी 
छपा हे । सूयंकौ कृपाका अथं यह है कि बुद्धिको प्रभा अन्ततक चम- 
कती रहनी चाहिए । चंद्रकी कृपाका अथं यह्‌ है कि मुत्युके समय 
पित्र भावना बढती जानी चाहिए । चद्र मनका-भावनाका-देवता 

। शुक्ल पक्षके चद्रको तरह मनकी भक्ति, प्रेम, उत्साह, परोपकार, 





मनर ~ 
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दयाआदिशद् भावनाओंका पूणं विकास होना चादिए । आका 
कृपासे अभिप्राथदै कि हृदयाका शमे आसव्तिरूपी वादु विलकरलत्‌ र 
रहने चादहिए। एक बार गाधीजीने कहा“ मे दिन-रात चरखा-चरता 
चिल्ला रहा हं । चरखेको बडी पवित्र वस्तु मानता हं । परन्तु भन. 
समयमे उसकी भी वासना न रहनी चाहिए । जिसने मूज्ञे चरसे | 
प्रणा दी है, वह स्वयं चरकी चिन्ता करनेभे सवे ससथं दै । चरा | 
अव दूसरे भल-भरे लोगोके हाथमे चला गया है। चरखेकौ चिता 
छोडकर मुञ्ञे परमात्मासे मिखनेको तैयार रहना चादिए ।” सारा 
यह्‌ किं उत्तरायणका अथे है, हृदयम आसक्तिरूपी बादलकाने रहना! ; 
29. अन्तिम सांसतक हाथसे कोद-न-कोदं सेवाकायं हो र्हा ह | 
भावनाकी पूणिमा चमक रही है, हृदयाकाशमें जरा भी आसवित नही | 
है, वुद्धि सतेज है-इस तरह जिसकी मृत्यु होगी, वह्‌ परमात्मं | 
लीन हआ समज्ञो । एेसा परम मंगलमय अत लानेके किए राति | 
सावधान ओर दश्च रहकर कडते रहना चाहिए । एक क्षणके एए 
भी मनपर अशुभ संस्कार न पड्ने देना चाहिए । एसा बल मिलता 
रहे, इसके लिए परमात्मासे सतत प्राथना करते रहना चाहिए । नाग 
स्मरण, तत्त्व-स्मरण पुनः-पुनः करते रहना चाहिए । 


रविवार, १०-४-३२ 








नवां अध्याय | 
मानव-सेवारूप राजविद्या : सभप॑णयोग 


४१. प्रत्यक्ष अनुभवकी विद्या. 


१. आज मेरे गले ददं हं । मुञ्चे सन्देह ह कि मेरी आवाज आपतक 
` पहुंच सकंगी या नहीं । इस समय साधुचरित वड़े माधवराव पेशवाकं 
अंतसमयकी बात स्मरणं आ रही है । यह्‌ महापुरुष मरण-शय्यापर 
प्ड़ाथा। कफ बहुत बढ़ गया था। कफका अतिसारमें पयंवसान 
किया जा सकता हं । अतः माधवरावने वयसे कहा-“एसा करिये 
कि मेरा कफ़ हट जाय ओर उसकी जगह अतिसार हो जाय । इससे 
राम-नाम केनेको मुंह खल जायगा ।'' मे भी आज परमेर्वरसे प्राथना 
कर रहा था । भगवान्‌ने कटहा-“जेसा गला हौ, वैसा ही बोलता रह ।“ 
मजो यहु गीता सुना रहा हं, वहू किसीको उपदेश देनेक लिए नहीं । 
जो उससे लाभ उठाना चाहते है, उन्दूं अवश्य उससे लाभ होगा; 
परन्तु मे तो गीता राम-नाम समज्ञकर सुना रहा हं .। गीताका प्रवचन 
करते समय मेरी भावना हरिनाम" की रहती ह । २ 
२. मे जो यह कह रहा हूं, उसका आजकं अध्यायसे सम्बन्ध हूं । इस 
अध्यायमे हरि-नामकी अपूवं महिमा वतायी गयी ह । यह अध्याय गीत ]- 
के मध्यमागमे खड़ा ह । सारे महाभारतके मध्य गीता ओर गीताकं 
मध्य यह्‌ नवां अध्याय | अनेक कारणोसे इस अध्यायको पावनता 
प्त हो गयी है । कहते ह कि ज्ञानदेवने जव अंतिम समाधि ली, तो 
उन्होने इस अध्यायका जप करते हुए प्राण छोडा था । इस अध्यायकं 
मरणमात्रसे मेरी आंखें छलछलाने लगती हं ओर दिल भर आता 
। ६। व्यासदेवका यह कितना बड़ा उपकार ह । केवलं भारतवषपर 
ही नही, सारी मनुष्य-जातिपर उनका यह उपकार हं । जो अपूव 
भात भगवानूने अर्जुनको बतायी, वह्‌ शब्दोदधारा प्रकट करने योग्य न 
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थी । परन्तु दयाभावसे प्रेरित होकर व्यासजीने इसे संस्कृत-भापा. 
द्वारा प्रकट कर दिया । गुप्त वस्तुको वाणीका रूप्‌ दिया । | 
3. इस अध्यायके आरम्भमे ही भगवान्‌ कहते हँ | 
राजविद्या राजग्‌ हं पवित्रमिदमूत्तमम्‌ । | 
यह जो राज-विद्या है, यह जो अपू वस्तु हे, वह प्रत्यक्ष अनुभव | 
करनेकी हे । भगवान्‌ उसे ्रतयक्षावगम, कटते हँ । शब्दोमे न समाने. 
वाटी, परन्तु प्रत्यक्ष अनुभवकी कसौटीपर कसी हदं यह्‌ वात ज्ञ 
अध्यायमें बतायी गयी है । इससे यह बहुत मधुर हो गया है। 
तुलसीदासजीने कहा- 
को जाने को जहे जमपुर, को सुर-पुर पर-धामफो । | 
तुलर्सिहि बहुत भलो लागत, जगजीवन रासग्‌लामको ॥ 
मरनेके बाद मिलनेवाछे स्वगे ओर उसकी कथाओंसे यहां क्या 
काम चकेगा ? कौन कह सकता है कि स्वगे कौन जायेगा, यमप | 
कौन ? यदि संसारे चार दिन रहनाहै, तो रामका गुर 
बनकर रहनेमें ही मूज्ञे आनंद है-एेसा तुलसीदासजी कहते हं । रामक 
गुलाम होकर रहनेकी मिटास इस अध्यायमें है । प्रत्यक्ष इसी देह 
इन्हीं आंखोसे अनुभूत होनेवाला फल, जीते-जी अनुभव की जानेवारी 
बात इस अध्यायमे बतायी गयौ है । जब गुड साते है, तो उष 
मिठास प्रत्यक्ष मालूम होती हे । उसी तरह रामका गुकाम होक 
रहनेकी मिठास यहाँ है । इस मृत्यु -लोककं जीवनका मजा प्रत्य 
दिखानेवाली यह राज-विद्या इस अध्यायमें कही गयी ह । वैसे ¶ 
गूढ़ हे, परन्तु भगवान्‌ उसे सवके लिए सुरुभ ओर खोलकर ख 
रहे हं । 








४२. सरल मागं 3 
९. - गीता जिस धममेका सार है, उस धममेको वेदिक धर्म कहते €, 
ते धर्मका अथं है, वेदोसे निकला हा धमं । इस जगतीतर्ल 
जितने अति प्राचीन लेख है, उनमें वेद सबसे पहले रेख माने जात £ 
इसी कारण भवत लोग उन्हे अनादि मानते हैँ । इसीसे वेद ॥ 
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, माने जाते दहं यदि इतिहासकी दुष्टिसे देखा जाय, तोभी वे हमारे 
समाजकी प्रचीन भावनाओंके प्राचीनतम चिह्न हं । तास्रपट, रिला- 
लेख, सिक्कं, वरतन, प्राणियोकं अवशेष आदिकी अपेक्षा ये लिखित 
साधन बड़े ही महत्वपूणं है । संसारम पहला एतिहासिक प्रमाण 
यदि कोद हे, तो वह्‌ वेद है । इन वेदोमे जो धर्म वीजरूपमे था, वक्ष 
होते-होते अंतमे उसमे गीतारूपी दिव्य मधुर फ़ल लगा । फलकं सिवा 
पेढका हम खाये भी क्या ? जव वृक्षम फल लगते हं, तभी हमारे 
खानेकी चीज उसमे हमे मिल सकती है । वेद-धर्मके सारका भी सार 
यह्‌ गीता हे । 

५. यह जो वेद-धमं प्राचीन कालसे रूढ था, उसमें नाना यज्ञ-याग, 
क्रिया-कलाप, विविध तपश्चर्या, अनेक साधनाएं वतलायी गयीं । 

` यह जो सारा कर्मकांड है, यद्यपि वह्‌ निरुपयोगी नहीं है, तो भी उसके 
लिए अधिकार चाहिए । वह्‌ कर्मकांड सवके लिए सुलभ न था। 
ऊचे नारियलके पेडपर चढ़कर फल कौन तोड़े, कौन छीरे ओर कौन 
फोड़ ? मे चाहे कितना ही भूखा होॐ, पर ऊचे पेडका वह॒ नारियल 
मञ्चे मिले कंसे ? में नीचेसे उसकी ओर देखता हँ ऊपरसं नारियल 
मे देखता ह । परन्तु इससे पेटक ज्वाला कसे बुञ्ञेगी ? जवतक 
वह्‌ नारियल मेरे हाथमे न पड़े, तवतक सव व्यथं ह । वेदोकी इन 

` नाना क्रियाओंमे बड़ बारीक विचार रहते हैँ । जन-साधारणको उनका 
ज्ञान कंसे हो ? वेद-मार्गके सिवा मोक्ष नहीं, परंतु वेदोका तो अधि- 
कार नहीं । तव दूसरोका काम कंसे चले ? 

६. अतः कृपासागर संत लोग आगे बढ़कर बोले-“आओ, हम 
इन वेदोका रस निकाल छ । वेदोका सार थोडेमे निकालकर संसारको 
द ।' इसलिए तुकाराम महाराज कहते टै 

वेद अनंत बोलला । 
अथं इतुका चि साधिता ॥ 
-वदोने अनन्त वाते कही ह, परन्तु उनमेसे केवर इतना ही 
साररूप अथं निकला है ।' त 
वह अथेक्याह? तो हरिनाम । हरिनाम वेदोका सार हं। 


त््दकस्क्दङकङयकरदरतददरकरककक्रवररोःतर 


| 
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राम-नामसे मोक्ष निर्चित हा । स्त्रयां, बच्चे, शूद्र, वैश्य, गवा, ~ 
दीन, दरबल, रोगी, पंगु, सवके लिए मोक्ष सुम हौ गया । बेदोती | 
अलमारीमें बंद मोक्षको भगवानूनें राज-मागंपर लाकर रख दिया | | 
मोक्षकी यह्‌ कितनी सीधी-सादी, सरल तरकीव ! जिसका जसा भी | 
सीधा-सादा जीवन है, जो कुछ स्वधर्म-कमं है, सेवा-कमे है, उसीको । 
यज्ञमय क्यों न बना दे ? फिर दूसरे यज्ञ-यागकी जरूरत ही क्या ह! | 
तुम्हारे नित्यके सीधे-सादे सेवा-कर्मको ही यज्ञ समञ्ञकर करो । | 
९७ . यही राज-मागं ह । 
यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत. कर्हिचित्‌ । ¢ 
धावलिमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥ | 
इस्‌ मार्गपर यदि आंखे मंदकर दौडते चले जाओ, तो भी गिरनेणा 
ठोकर खानेका भय नहीं । दूसरा मागं है-क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, 
तल्वारकी धार भी शायद थोड़ी भोथरी पड़गी, यह्‌ वैदिक मां 
इतना विकट है । इसकी अपेक्षा रामका गुलाम होकर रहनेका मागं 
अधिक सुभ है । इंजीनियर रास्तेकी ऊंचाई धीरे-धीरे बढाता हृभा 

ऊपर ठे जाता है ओर हमे अचे शिखरपर ला विटाता दै। ह 
पता भी नहीं खगता कि इतने ऊचे चढ़ रहं हू । दुजीनियरकी इष्‌ 
खूबीकी तरह ही इस राज-मागकी सूवी है । मनुष्य जिस जगहं क । 
करते हए खडा है, वहीं उस सादे कर्मद्वारा वह परमात्माको प्राप्त क । 
सकता है-एेसा यह मागं हे । 

८. परमेदवर क्या कहीं छिपकर वैठा है ? किसी खोमे, किप 
गलीमे, किसी नदीमें या किसी स्वरगमें वह॒ लुककर वैठ गया है ? र 
नीरुम, चादी-सोना पृथ्वीके पेटमें छिपा रहता है । मोती-मा स 
कर समुद्रम छिपे रहते हँ । वैसा वह परमेश्वररूपी छाल रतन 
कहीं छिपा हुआ है ? भगवान्‌को कहीसे खोदकर नकारना £ । 
वह्‌ तो हमेशा हम सवके सामने ओर सर्वत्र खड़ा ही है । यें सभी लौ 
परमात्माकी ही तो मूतियां है । भगवान्‌ कहते हे-“इस मानवूपा ` 
प्रकटित हरिम्‌तिका अपमान मत करो भाई ।' ईडवर ही सब च । 
चर रूपमे प्रकट हो रहा है । उसे खोजनेकं किए कृत्रिम उपार्योकी 
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जरूरत ? उपाय तो सीधा सरल ह । तुम जो कुछ सेवा-कायं करो, 


उस सवका संबंध भगवान्‌से जोड दो ; वस, काम वना । तुम रामकं , 


गुलाम हो जाओ । वह्‌ कठिन वेद्‌-मा्गं, वह्‌ यज्ञ, वह स्वाहा, वह्‌ 
स्वधा, वह्‌ श्राद्ध, वह्‌ तपंण-सव हमे मोक्षकी ओर के जार्यंगे । परन्तु 
इसमे अधिकारी ओर अनधिकारीका ज्ञमेला खड़ा होता ह । हमं 
, उसकी जरूरत नहीं । इतना ही करो किजो कुछ करते हो, वह्‌ 
दश्वरार्पण कर दो । अपनी प्रत्येक कृतिका संबंध ईंश्वरसें जोड दो । 
इस नवे अध्यायकी यही शिक्षा हँ । इसलिए वह्‌ भक्तोको वहुत प्रिय 
ह । । 
४३. अधिकार-भेदकी स्ञ्षट नहीं 

९. कृष्णक सारे जीवनमे उसका वचपन बहुत ही मधुर हं । वाल- 
कृष्णकी ही `विज्ञेष उपासना की जाती ह । वह्‌ ग्वाल-बालोंके साथ 
गाये चराने जाता, उनकं साथ खाता-पीता ओौर हंसता-खेरता । 
इद्रकी पूजा करनेकं लिए जब ग्वाल-वाल निकले, तो उसने उनसे कहा- 
“रको किसने देखा हं ? उसकं उपकार ही क्या हं ? पर यह्‌ गोव 
धेन पवेत हमं प्रत्यक्न दिखाई देता ह । यहां गाये चरती हं । इसमें 
पानीकं सोते बहते हं । अतः तुम इसीकी पूजा करो 1" एसी वाते वह्‌ 
उन्हे सिखाया कररता । जिन ग्वालोंमें खटा, जिन गोपियोंसे हंसा- 
बोला, जिन गाय-वचछडोमे रमा, उन सवकं लिए उसने मोक्षका द्वार 
सोल दिया । कृष्ण परमात्माने अपने अनुभवसे यह्‌ सरल मागं 
बताया है । वचपनमें उसका गाय-वछडोसे सबंध रहा । ब्रड़ होनेपर 
षोड़ोसे। मुरलीकी ध्वनि सुनते ही गाये गद्‌ गद हो जातीं ओर कृष्णक 
हाथ फरते ही घोड़े एरफराने लगते । वे गाय-वछ्ड ओर वे रथकं 
पोडे कवल ढृष्णमय ह जाते । पाप-योनि माने गये उन पशुओको भी 
मानो मोक्ष मिल जाता था । मोक्षपर केवल मनुष्यका ही अधिकार 
नही, बल्कि परु-पक्षियोका भी है-यह वात, श्रीकृष्णे स्पष्ट कर 
दी है। अपने जीवनमे उन्होंने इस वातका अनुभव किया था। 


९०. जो अनुभव भगवान्‌को हुभा, वरह व्यासजीको भी हृं । कृष्ण 


| ~ ~ ~ ~~~ ~ या वा 
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ओर व्यास, दोनों एकरूप हे ही । दोनोकं जीवनका सार भी एकं है 
है । मोक्ष न विद्रत्तापर अवरंबित है, न कमं-कलापपर । उसके किए 7 
तो सीधी-सादी भक्ति ही पर्याप्त ह 1 मं '-'मे' कहनेवार ज्ञानी पीठे | 
ही रह गये ओर भोली-मावुक स्त्रियां उनसे आगे बढ़ गयीं । यदि मन्‌ 
पवित्र हो ओर सीधा-भोला पवित्र भाव हो, तो फिर मोक्ष कठिन नही 
ह । महाभारतमें “जनक-सुलभा-संवाद' नामक एक प्रकरण है 
उसमें व्यासने एक एसे प्रसंगकी रचना की हुं, जिसमें राजा जनक ज्ञान | 
प्राप्तिके लिए एक स्त्रीकं पास गये ह । आप लोग भले ही बहूप 
करते रहं कि स्त्रियोको वेदोका अधिकार हं या नहीं ; परंतु सुरमातो ; 
यहां प्रत्यक्ष जनक राजाको ब्रह्मविद्या सिखा रही हू । वह एक मामूली | 
स्त्री ओर जनक कितना बड़ा सम्राट्‌ ! कितनी विद्याओसे सम्प | 
पर उस महाज्ञानी जनककं पास मोक्ष नहीं था । इसङिएु व्यासदेवां 
उसे सुलभाके चरणोमे जुकाया । एसी ही वात उस तुलाधार वेइ 
ह । जाजलि ब्राह्म ण उसकं पास ज्ञान पानेकं किए जाता ह । तुलाः 
धार कहता है-'“तराजूकी डंडी सीधी रखनेमे ही मेरा सारा जञा | 
समाया हुआ है ! ” वैस ही कथा व्याधकी ह । व्याध ठहरा कसाई। 
पडयुओको मारकर वह्‌ समाजकी सेवा करता था एक अहंकारी 
तपस्वी ब्राह्यणसे उसकं गुरने उस व्याधकं पास जानेकं लिए कहा। 
ब्राहाणको आइचयं हुआ कि यह कसाईं मञ्चे क्या ज्ञान देगा ?. ब्राह्मण ५) 
व्याधकं पास गया । व्याध क्याकररहाथा? मांस काट रहाथ्‌) 
धो रहा था ओर साफ करके उसे बिक्रीकं किए रख रहा था । उरा 
ब्राह्मणसे कटा-''देखो, मेरा यह कमं जितना धर्ममय किया जा सरक्त 
है, उतना मे करता हूं । अपनी आत्मा जितनी इस कर्ममे डली 
सकती है, उतनी उंडलकर मं यह्‌ कमं करता हूं ओर अपने माँ-पती 
सेवा करता हँ ।" एसे व्याधके खूपमे व्यासदेवने आदरं मूति दई 
कीटं) 
११. महाभारतम ये जो स्त्री, शूद्र, वैश्य आदिकी कथा आती ६ 
उनका उदेश्य यही है कि सवको यह साफ-साफ दील जाय कि मोक्ष! | 
दार सबकं लिए खुला ह । इन कथाओंका तत्त्व इस नवं अध्याय 








णी 
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बतलाया गया ह । इन कथाओंपर इस अध्यायमे मुहर ल्गायी गयी 
है । रामका गुलाम होकर रहनेमे जो मिठास है, वही ग्याधकं जीवनमें 
है । संत तुकाराम अहिसक थे, परन्तु उन्होने वड़े चावसे यह वर्णन 
किया है कि सजन कसाईंने कसादंका काम करक मोक्ष प्राप्त कर लिया। 
तुकारामने एक जगह कहा द -'“भगवन्‌, पशुओंका वध करनेवारोकी 
क्या गति होगी ?'” परन्तु- 
सजन फसाया विक्‌ लागे मांस । 

सजन कसाईंके साथ मांस बेचता है' यह चरण लिखकर उन्होने 
कहा ह कि भगवान्‌ सजन कसाईकी मदद करते हूं । नरसी मेहताकीं 
हुंडी सकारनेवाला, एकनाथके यहां कावर भरकर लानेवाला, दामाजी- 
के लिए महार* वननेवाला, महाराष्ट्रकी प्रिय जनावाईंको कूटने- 
पीसनेमे मदद करनेवाला भगवान्‌ सजन कसाईकी भी उतने ही 
रमसे मदद करता है, एसा तुकाराम कहते ह । सारांश यह्‌ कि अपने 
कृत्योका संबंध परमेरवरसे जोडना चाहिए । कमं यदि शुद्ध भावनासे 
पूणं ओर सेवामय हो, तो वह यज्ञरूप ही है । 


४४. कमंफल भगवान्‌को अपण 


१२.नवे अध्यायमें यही विशेष वात कही गयी ह । इसमें कर्म-योग अौर 
भविति-योगका मधुर मिलाप ह । कर्म-योगका अर्थं है, कमं तौ करना, 
परन्तु फलका त्याग कर देना । कर्म एेसी खूवीसे करो कि फलकौ 
वासना चित्तको न चछूएु । यह अखरोटकं पेड़ लगाने जसा हे । अख- 
रोटके वृक्षमे पचीस वर्षमे फल लगते हँ । लगानेवाखेको अपने जीवनम 
शायद ही उसकं फल चखनेको मिल । फिर भी पेड़ लगाना हं ओर 


उसे बहुत प्रेमसे पानी पिलाना हे । करम॑-योगका अथं हं-पेड ठगान्‌। ` 


ओर फरकी अपेश्चा न रखना । ओर भक्ति-योग किसे कहते हं ! 
भावपूवेक इश्वरकं साथ जुड़ जानेका अर्थं है मक्ति-योग । राज-योगमे 
कमयोग ओर भविति-योग, दोनों इकट्‌ठे हो जाते हँ । राज-योगकीौ 
वि 2 

% महाराष्टूकी एक हरिजन-जाति । 


ओर भव्ति-योगका मधुर-मिश्रण, एसी मेरी व्याख्या हं । 
। कमेतोकरना है पर फल फेकना नहीं, प्रभुको अपेण कर देनाह। 
। फुल फक देनेका अथं होता है फङका निषेध, चिन्तु अरपणमें एसा नह 
होता । बहुत सुन्दर व्यवस्था दै यह्‌ । बडी मिठास है इसमें । फ 
छोडनेका यह अथं नहीं कि फल कोई लेगा ही नहीं । कोई-न-कोई 
तो फल लेगा ही । किसी-न-किसीको तो वह मिल्ेगाही । फिर षत 
` तकं खड़े हो सकते हे कि जो इस फलको पायेगा, वहं इसका अधिकारी 
भीहैया नहीं? कोरईभिखारी घर आजाताहे, तो हम क्लट कहे } 
है-“अरे, तू खासा मोटा-ताजा है । भख मांगना तुज्ञे शोभा नही | 
देता। चला जा ।” हम यह्‌ देखते है कि उसका भीख मांगना उचित | 
है या नहीं । भिखारी बेचारा श्मिन्दा होकर चला जाता है । हममे 
सहानुभृतिका पूणं अभाव होगा तो भीख मांगनेवारेकी योग्यता हम | 
जानेगे कंसे ? | 
१३. बचपनमे मैने एक बार अपनी मांसे भिखारि्योकं बारेमे एषी 
ही शंका की थी । उसने जो उत्तर दिया, वह अभीतक मेरे कानमे गु 
रहा है । मेने उससे कहा-'यह भिखारी तो हटा-क स दीखता दै। 
इसको भिक्षा देनेसे तो व्यसन ओर आलस्य ही बदगे ।'" देके 
च पात्रे च.--यह्‌ रलोक भी मेने उसे सुनाया 1 वह बोठी-जो 
भिखारी जया था, वह परमेश्वर ही था एेसा मानकर पात्रापात्रतार्कि | 
विचार कर । भगवान्‌ क्या अपात्र है ? पात्रापात्रताका विचार कर्ण 
का तुञ्े गौर मु्ञे क्या अधिकार ह ? अधिक विचार करनेकी मू 
जरूरत ही नहीं मालूम होती । मेरे लिए वह भगवान्‌ ही ह ।” मि 
इस उत्तरका कोई प्रतयुत्तर अभीतक मूज्ञे नहीं सूञ्ञा है । 
दूसरोको भोजन कराते समय मे उसकी पात्रापात्रताका विच" 
करता हं; परन्तु अपने पेटमे रोटी डालते समय मूज्ञे यह्‌ खयाती 
नहीं आता कि मुज्ञे भी इसका कोई अधिकार है या नहीं ? जो हम । 
दरवाजे जा जाता है, उसे अभद्र भिखारी ही क्यों समज्ञा जाय | 
-जिसे हम देते हँ, बह भगवान्‌ ही है, एेसा हम क्यों न समन ! 


९२४० + गीता-प्रवचन । 

कई लोगोँने कड व्याख्याएँं की दहं परन्तु राज-योग यानी कर्म-योग 
| 
॥ 
| 
॥ 
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। १. राजयोग कहता है-“^तुम्हारे कर्म॑का फल किसी-न-किसी को तो 
मिलेगा हीन ? तो उसे भगवानूको ही दे डालो । उसीको अर्पण कर दो । 
राजयोग उचित स्थान बता रहा हँ । यहाँ फलत्यागरूपी निषेधात्मक.कर्म 
भी नहीं है ओर सन-कुछ भगवान्‌को ही अर्पण करना है, इसलिए पात्रा- 
पात्रताका प्रश्न भी हर हौ जाता ह । भगवान्‌को जो दान दिया 
गया है, वह सदा-सर्वंदा गुध ही है । तुम्हारे कर्मे यदि दोपभी रहा 
हो, तो उसके हाथोमं पडते ही वह पवित्र हो जायगा । हम दोष दूर 
करनेका कितना ही उपाय करे, तो भी दोष वाकी रहता ही है । फिर 
भी हम जितने शुद्ध होकर कमं कर सकं, करं । वुद्धि ईखवरकी देन 
है । उसे अत्यते शुद्धरूपमें कामम लाना हमारा कर्तव्य ही है । 
एेसा न करना अपराध होगा । अतः पात्रापात्न-विवेक तो करना ही 
चाहिए; किन्तु भगवद्‌ भाव रखनेसे वह्‌ सुलभ हो जाता ह । 

१५. फलका विनियोग चित्त-शुद्धिकं लिए करना चादिए। जो काम 
जैसा हो जाय, वैसा ही भगवान्‌को अपण कर दो । प्रत्यक्ष क्रिया जैसे- 
जैसे होती जाय, वैसे-ही-वैसे उस भगवान्‌को अपण करके मनस्तुष्टि 
प्राप्त करते रहना चादिए । फल्को छोडना नहीं है, उसे भगवानूको 
अपण कर देना है । यह्‌ तो क्या, मनमें उत्पन्न होनेवाली वासनां ओर 
कामक्रोधादि विकार भी परमेङ्वरको अपण करकं छृटूटी पाना हे । 

काम-क्रोध आगम वाहिले विट्ठलो । 

-काम-करोध मेने प्रभुके चरणोमें अर्पण कर दिये हं ॥' 

यहां न तो संयमाग्निमं जलना है, न ञुलसना । चट अपण किया 
ओर दयूटे । न किसीको दवाना, न मारना | 
रोग जाय दरधे साखरे! तरौ निब कां पियावा॥ 

-“जो गुड़ दीन्हे ते मरे, माहुर काहे देय म 
१६. इन्दा भी साधन हँ । उन्हे ईंख्वरा्पण कर्‌ दो । कहते ह~ 
कान हमारी नहीं सुनते", तो फिर क्या सुनना हा बन्द कर द्‌. £ 
नही, सुनो जरूर, पर हरि-कथा ही सुनो । न सुनना वड़ा"कठिन हं । 
परन्तु हरिकथारूपी श्रवणका विषय देकर कानका उपयोग करना 
अधिकं सुलभ, मधुर ओर हितकर ह । अपने कान तुम रामको दे दौ । 








१२६ गीता-प्रवचन 


मुखसे राम-नाम लेते रहो । इद्रियां शतु नहीं हं । वे अच्छी है । उक्र 
सामर्थ्यका ठिकाना नहीं । अतः इश्वरार्पण-वुदधिसे प्रत्येक इद्धि ^ 
काम लेना-यही राज-मागं है । इसीको "राजयोग" कहते हं । 


४५. विशिष्ट क्रियाका आग्रह्‌ नहीं 


९७. एेसा नहीं कि कोई विशेष क्रिया ही भगवान्‌को अपण करनीरै। 
कम॑मात्र उसे सौप दो । शवरीकं वे बेर ! रामने उन्हूं कितने प्रेमे 
स्वीकार किया । परमेश्वरकी पूजा करनेकं किए गुफामे जाकर वेल. 
की जरूरत नहीं है । तुम जहां जो भी कर्म करो, वह्‌ परमेखसखो ^ 
अपण करो । मां बच्चेको संभाकती है, मानो भगवान्‌को ही संभक्तौ 
ह । वच्चेको नहसाती क्या है, परमेश्वरपर रुद्राभिषेक ही करतीह। 
बाकक परमेश्वरीय कृपाकी देन हे, एेसा मानकर मांँको चाहिए ग 
वह्‌ परमेरवर-भावनासे वच्चेका खालन-पालन करे । कौशल्या रामर 
ओर यशोदा कृष्णकी चिता कितने दुलारसे करती थीं ? उसका वणं | 
करते हुए शुक, वात्मी कि, तुलसीदासने अपनेको धन्य माना । स्‌ 
क्रियाम उन्हं अपार कौतुक मालूम होता है । माताकी वह्‌ सेवाः 
संगोपन-क्रिया अत्यन्त उच्च है । वह्‌ बारुक, परमेरवरकी वह्‌ मूि 
उस मूतिकीं सेवासे बढ़कर सद्भाग्य क्या हो सकता ह ? यदि ए 
दूसरेकी सेवा करते समय हम एसी ही भावना रखे, तो हमारे कम 
कितना परिवतंन हो जाय ? जिसको जो सेवा मिल गयी, वह्‌ ईव 
ही सेवा हे, एेसी भावना करते रहना चाहिए । ५ 

१८. किसान बैलकी सेवा करता है । क्या वह्‌ बैल तुच्छ हँ ? ह 
वेदोमे वामदेवने शबितरूपसे विदवमें व्याप्त जिस वैका वन कि 
है, वही उस किसानके बेलमे भी है-- 

चतवारि श्यद्धा तयो अस्य पादा दे शीषं सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेद्ा ॥ , 
“जिसके चार सींग ह, तीन पेर हं, दो सिर हैः सात हाथ ६५" 
तीन जगह वंघा हुआ हे, जो महान्‌ तेजस्वी होकर सब मत्यं वस्तु, 
व्याप्त है, उसी गजंना करनेवार विर्वव्यापी बैलकी पूजा किसान करत 
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-&॥ टीकाकारो इस एक ऋचाकं पचि-सात भिन्न-मिन्न अथं दिये 
ह। यह बेलह भी विचित्र ! आकाशमें गजना करकं जो वैर पानी 
वरसाता है, वही मल-मूत्रको वृष्टि करकं खेतमें फसल पैदा करनेवाले 
इस किसानकं वेलमं मौजूद है । यदि किसान इस उच्च भावनासे 
अपते वैर्लोकी सेवा करेगा, तो उसकी यह मामूली सेवा भी इंरवरको 
अपण हौ जायगी । 

१९. इसी तरह हमारे घरकी गृह-लक्ष्मी जो चौका लगाकर रसोई- 
घरको साफ-सुथ रा रखती हं, चूल्टा जलाती है, स्वच्छ ओर सात्त्विक 

। भोजन बनाती हं ओर यह इच्छा रखती ह कि यह रसोई मेरे घरके सव 
लोगोको पुष्टि-तुष्टिदायक हौ, तो उसका यह्‌ सारा कमं यज्ञरूप ही हँ । 
चूत्हा क्या, मानो उस माताने एक छोटा-सा यज्ञ-कुण्ड ही जाया ह । 
परमेश्वरको तृप्त करनेकी भावना मनमें रखकर जो भोजन तैयार 
किया जायगा, वह्‌ कितना स्वच्छ ओौर पवित्र होगा, जरा इसकी 
कत्पना तो कीजिये । यदि उस गृहलक्ष्मीकं मनमें एसी उच्च भावना 
हो, तो उसे फिर भागवतकी ऋषि-पत्नियोकं ही समतोल रखना 
होगा । एेसी कितनी ही मातां सेवा करके तर गयी होगी ओर 
भे-मे' करनेवाले पंडित ओर ज्ञानी कोनेमें ही पड़ रहे होगे । 


४६. सारा जीवन हरिमय हो सकता हे 


२७. हमारा दैनिक क्षण-क्षणका जीवन मामूली दिखाई देता हो, तो 
भी वह वास्तवमें वेसा नहीं होता । उसमें बड़ा अर्थ भरा है । सारा 
जीवन एक महान्‌ यज्ञ-कमं ही हं । तुम्हारी निद्रा क्या, एक समाधि 
है । सव प्रकारके भोगोको यदि हम ईश्वराप॑ण करकं निद्रा ठेगे, तो 

दे समाधि नहीं तो क्या होगी ? हम लोगोमें स्नान करते समय 
पृरषसूृक्तके पाठ करनैकी रूढि चली आ रही हँ । अब सोचो कि इस 
स्नानकी क्रियासे इस पुरुषसूक्तका क्या संबंध ? देखना चाहोगे तो 
पम्बन्ध जरूर दिखेगा । जिस विराट्‌ पुरुषके हजार हाथ भौर हजार 
भां हे, उसका मेरे इस स्नानसे क्या सम्बन्ध ? सम्बन्ध यह कि तुम्‌ 
नो छोटाभर जल सिस्पर डारते हो, उसमे हजारों बृं हँ । वे वृदं 
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तुम्हारा मस्तक घो रही हं-तुम्हं निष्पाप वना रही हे ¦ मानो तु - 
मस्तकपर ईरवरका आशीर्वाद वरस रहा है । परमेदवरफे स | 
हाथोसे सहस्रधारा ही मानो तुमपर बरस रही हँ । इन वृदोकि ष्फो 
मानो परमेचवर ही तुम्हारे सिरके अंदरका मेधो रहेहं। फ 
दिव्य भावना उस स्नानमं उंडलो, तो वह स्नान कुछ निराला त 
हो जायगा, उस स्नानमे अनन्त शक्ति आ जायगी । 
२९. कोई भी कमं जव इस भावनासे किया जाता हं कि वह्‌ पर. 
इ्वरका हे, तो मामूली होनेपर भी पवित्र हो जाता हे, यह वाते अनु 
सिद्ध है । सनमे जरा यह्‌ भावना करके देखो तो कि जो व्यवित्‌ हमरे, 
घर आया है, वह ईइवररूप है । मामूली तौरपर कोई वड़ा आदी 
भी जव हमारे घर आतादहै,तो हम कितनी सफाई रखते हैँ मौरकंपा 
वड्िया भोजन बनाते हैँ। फिर यदि यह भावना करें किय 
परमेश्वर है, तो भला बताओ, हमारी उक्ष द्वियामं कितना एकं ए 
जायगा ? कबीर कपड़ वुनता था। उसीमे निमग्न होकर वह्‌ गाता 
प्ीनी स्लीनी बीनी चरिया ! हि | 
यह गाता हुआ ञुमता जाता, मानो परमेडवरको ओदनेके तु 
वह॒ चादर बन रहा हो! ऋग्वेदका ऋषि कहता है- | 
वस्त्रेव भद्रा सुकृता । ६ | 
“मं अपना यह्‌ स्तोत्र सुन्दर हाथोसे बने हए वस्त्री तर ईस! | 
पहनाता हूं ।* कवि स्तोत्र बनाता दै ईदवरके छिए । बुनकर १ 
वस्त्र बनाता है, सो भी ईदवरके किए ही । कंसी हृदयंगम कल्पनी ` 
कितना चित्तको विशुद्ध वनानेवाला ओर हृदयकौ हिलोर देतव 
विचार ! यह्‌ भावना यदि जीवनमें एक वार आ जाय, तो 
जीवन कितना निर्मल हो जायगा ! अंधेरेमे बिजली चमकती है ॥ 
वह अंधेरा एक क्षणम प्रकाश वन जाता है। वह॒ अंधकार क्या५| 
धीरे प्रकाश वनता है? नही, एक क्षणमे ही सारा भीतर 
परिवतेन हो जाता है । उसी तरह प्रत्येक क्रियाको ईश्वरसे ५, 
देते ही जीवनमे एकदम अद्भुत शक्ति आती है. । प्रत्येक 4 
विशुद्ध होन खगती है ¦ जीवनं उत्साहका संचार होता है । 1 
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, हमारे जीवनम उत्साह है कहाँ † हम जी रहे हे, क्योकि मरते नहीं । 
उसाहका चारों ओर अकाल ह | कलाहीन रोता जीवन ! परन्तु 
जण यह्‌ भाव मनमे लाओ कि हमें अपनी सव क्रियाएं ईर्वरके साथ 
जोडनी हे । फिर देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना रमणीय ओौर 
तमतीय हो जाता ह । 


२२. इसमें शक नहीं कि परमेश्वरके एक नाममाव्रसे अट परिवतंन हो. 


जाता ह । यह मत कहौ कि राम कटनेसे क्या होता ह । जरा कहकर 
तो देखो । कल्पना करो कि संध्या समय किसान काम करके धर 
लौट रहा हं । रास्तेमें उसे कोदं यात्री मिल जाता ह । वेह उससे 
कहता हं- - 
चाल घरा उना राहुं नहछकणा । 

षे पदयात्री नारायण, जरा ठहरो। अव रात हो आयी! 
भगवन्‌, मेरे घर चलो ।' उस किसानकं मुंहसे एसे शब्द निकलने 
तोदो, फिर देखो, उस यात्रीका रूप वदल्ता हं या नहीं । वह्‌ यात्री 
यदि डाक्‌ ओर ल्टेरा होगा, तौ भी पवित्र हो जायगा | यह फकं 
भावनाके कारण होता हं ! भावनामें ही सवन्कछ भरा हं । जीवन 
भावनामय ह । बीस सालका एक पराया लडका घर आता हं, पिता 
उसे अपती कन्या देता है । वह ल्डका हँ तो सिफं बीस सालका, 
परन्तु पचास सालका श्वशुर उसके पैर चता है, यह क्या वात ह ? 
कन्या-अपंण करनेका वह्‌ कार्यं ही कितना पवित्र है | वह जिसे दी 
जाती है, वह्‌ परमेश्वर ही मालूम होता ह । यह जो भावना दामादकं 
प्रति, वरके प्रति रखी जाती हे, उसीको ओर ऊपर ठे जाओ ओर आगे 
बहाओ । 
२३. कोद कहेगा करि आखिर एेसी शू कल्पना करगेसे लाम क्या ! 
मे कहता हं कि पहलेसे ही सच्चा-बूठा मत कहो । पकं अभ्यास करौ, 
अनुभव छो, तव तुम्हूं सच-अूठ मालूम हौ जायगा । उस कन्यादानम्‌ 
कोरी शाव्दिक नहीं, किन्तु यह सच्ची भावना करो क्रि वह जमाई 
सचमुच ही परमात्मा है, तौ फिर देखोगे कि कितना फकं पड़ जाता हं । 
इस पवित्र भावनाके प्रभावसे वस्तुके पूरवं-रूप ओर उत्तर-रूप 

९ 








॥ 
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आकाश-पातालका अन्तर पड़ जायगा । कुपात्र सुपात्र बून जायगा | 
दुष्ट सृष्ट बन जायगा । वाल्या भीलका कायापलट दसी तरह हभ / 
न ? वीणापर उगलिया नाच रही है, मृखसे नारायण नामका 
चल रहा है ओर मारनेके लिए दौडनेपर भी शांति डिगती नही, बलि 
उसकी ओर प्रेमपूणं दुष्टिसे निहारता हँ-वाल्याने एसा दृश्य ही इष 
पहले कभी नहीं देखा था । उसने अभीतक दो ही प्रकारके प्राणी प 
थे-एक तो उसकी कुल्हाड़ी देखकर भाग जानेवाऱ या उरुटकर उपर 
हमला करनेवाले । परन्तु नारद उसे देखकर न तो भागे, न हमला 
किया, बल्कि शांत भावसे खड़ रहे । वाल्याकी कुल्टाड़ी रक गयौ। 
नारदकी न भौहें हिरी, न आंखे ्षपकीं-मधुर भजन ज्यो-का-त्यो जारी 
रहा । नारदने वाल्यासे पूखा-“तुम्हारी कुल्हाड़ी क्यों रुक गयी ?" 
वाल्याने कहा-'“आपकं शांत भावको देखकर 1” नारदने वात्याका 
रूपान्तर कर दिया । वह्‌ रूपान्तर ज्लूठ था या सच ? 

२8. सचमुच संसारमें कोई दुष्ट हं भी या नहीं, इसका निणंय आबिपए 
कौन करे ? कोड असली दुष्ट सामने आ जाय, तो भी एसी भावना 
करो कि यह परमात्मा ह । वह दुष्ट हो भी, तो संत बन जायगा । तो 
क्या श्ूढ-मूढ यह्‌ भावना करे ? मं कहता हं, किसको पता हं किं वहू 
दष्ट हौ ह ?. कुछ लोग कहते हं कि सज्जन लोग खुद अच्छे होतं 
है, इसङ्ए उन्हे सब-कुख अच्छा दिखाई पड़ता है । परन्तु वास्तवं 
एेसा नहीं होता । तो फिर तुम्हं जैसा दिखाई देता है, उसीको सर्च 
मान ऊ ? सृष्टिकं सम्यकून्ञान होनेका साधन मानो अकेले दृष्ट 
ही पास हे । यह क्यों न कहूं कि सृष्टि तो अच्छी है, पर तुम दष 
हो, इसलिए वह्‌ तुम्हे दुष्ट दिखाई देती ह । देखो, सृष्टि तो आ 
हे। तुम्‌ जैसे होगे, वैसा ही सामनेकी सुष्टिमं तुम्हारा परिव 
दिखाई देगा । जेसी हमारी दृष्टि, वैसा ही सृष्टिका रूप ! ईष 
लिए एेसी कल्पना कुरो कि यह सृष्टि अच्छी ह, पवित्र है । अपर 
मामूली त्रियामे भी एसी भावनाका संचार करो । फिर देवौ 


क्रि क्या चमत्कार होता हं । भगवान्‌ यही बात समन्ना | । 
चाहत ह~ 
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यत्करोषि यदनासि यज्जुहोषि ददासि यत 1 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व भदपंणम्‌ ॥ 

-तुम जो कुछ करो, सव ज्यो-का-त्यों भगवान्‌को अपण कर 
दो ॥' 
२४. मेरी माँ बचपनमें एक कहानी सुनाया करती थी । बात मजेदार 
है, परन्तु उसका रहस्य बहुत मल्यवान्‌ ह । एक स्त्री थी । उसका 
यह्‌ निश्चय था किजो कुछ करूंगी, कृष्णापंण कर दुंगी । चौका 
लीपनेकं वाद वची हदं गोवर-मिट्टीका गोला बनाकर बाहर फकती 
ओर कहं देती-'कृष्णापंणमस्तु ।' होता क्या था कि वह गोवर- 
का गोला वहांसे उठता ओर मदिरमे भगवान्‌की मूतिके मुंहपर जा 
चिपकता । पजारी बेचारा मृतिको धो-धोकर थक गया, पर 
वेचारा करे क्या ! अंतमे मालूम हुआ कि यहु करामात उस 
स्त्रीकी थी 1 जवतक वह स्त्री जीवित है, तबतक मूति कभी साफ 
रह ही नहीं सकती । एक दिन वह स्वी बीमार हो गयी । मरणकी 
अन्तिम घड़ी निकट आ गयी । उसने मरणको भी कृष्णापंण कर दिया। 
उसी समय मंदिरकी मूतिक टुकड़-टुकड़ हौ गये । मूतिटूटकर गिर 
पडी । ऊपरसे विमान आया स्त्रीको रेनेकं लिए । उसने विमानको 
भी कृष्णार्पण कर दिया । विमान जाकर मन्दिरसे टकराया ओर वह्‌ 
भौ टुकड-टुकड़ द गया । स्वगं श्रीकृष्णके ध्यानके सामने व्यथं है । 
२६.सारांश यह कि जो कछ भले-बुरं कमं हमसे वन पड़, उन स॒वको 
ईश्वरार्पण कर देनेसे उनमं कुछ ओौर ही सामथ्यं उत्पन्न हो जाती हं । 
ज्वारका दाना यों कुछ पीलापन ओर लाली लिये हृए होता हे । प्र 
उसीको भूननेसे कितनी वद्या एूली बन जाती ह ? साफ-सफेद, 
अठपहल्‌, व्यवस्थित ओर शानदार वह फूली उस दानेकं पास्‌ रखकर 
तो देखो, कितना अन्तर है ! मगर वह एूली है उस दानेकी ही, 
इसमें संदेह नहीं । यह अन्तर केवल अग्निकं कारण हौ गया । इसी 
तरह उस कड़ दानेको चक्कीमें डालकर पीसो, तो उसका मुलायम 
आटा बन जायगा । अग्निक संपकंसे फूटी बन गयी, चक्कोमे डालने- 
से मुलायम आटा वन गया । इसी तरह हमारी किसी छोटी-सी क्रिया- 








` रहे हं । भगवान्‌ दिनभर जागे, अव उनकं सोनेका समय हुआ। 
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पर भी हरिस्मरणरूपी संस्कार करनेसे वह अपूव हो जायगी | 
भावनासे मोल बढ़ जाता हं । वह गुडा मामूलो-सा एल, बेतत्रौ / 
पत्तियां, तुलसीकी मंजरी ओर दूवकं तिनके, इन्हं तुच्छ मत मानो- 
तुका स्हुणे चवी आलं । जं का मिभित विट्घ्ले । 

-+तुका कहता है कि जो भी राम-मिध्रित हो जाता ह, उ 
स्वाद आ जाता हं ।' 

प्रत्येक वातमें भगवानूको मिलादो ओर फिर अनुभव करो, 
इस रामरूपी मसालेकं वराबर दूसरा कोईं मसाला ह क्या? इष 
दिव्य मसालेसे बठ्कर तुम दूसरा कौनसा मसाला लाओगे ? एटौ | 
इंइवररूपी मसाला अपनी प्रत्येक क्रियामें मिला दो, फिर सवकु 
सुन्दर ओर रुचिकर हौ जायगा । 
२ॐ७.रातको आठ बजे जव मन्दिरमे आरती हो रही हो, धूपकी मगध 
फर रही हो, दीप जलाये जा रह हों, आरती उतारी जा रही है, 
एसे समय सचमुच यह भावना होती ह कि हम परमातमाकं दशन कर्‌ 


भक्त गाते ह- 
सुख नदिया अब सोओ गोपाल 1 „ 

पर शंकाशील पूता है-“मला, भगवान्‌ भी कहीं सोता है ! 

अरे, भगवान्‌ क्या नहीं करता ? भले आदमी ! अगर्‌ भगु | 
वान्‌ सोता नहीं, जागता नहीं, तो क्या पत्थर सोयेगा, जागा 
भाई, भगवान्‌ ही सोता है, भगवान्‌ ही जागता ह ओर भगवद्‌ 
ही खाता-पीता है । त॒लसीदासजी प्रातःकालके समय भगवान 
जगाते हे, विनय करते हं- 

जागिये रधुनाय कूवर पंछी बन बोले 1 

. अपने भाई-वहनोको, स्व्ी-पुरुषोंको रामचन्द्रकी मूति माक 
वे कहते ह-““मेरे सामचन्द्रो, अव उटो ।'' कितना सुन्दर 
हे 1 नहीं तो किसी बोडिगको को । वह रुडकोंको उठते सर्प 
ड 
वे 





टिकर कहते है-“अरे, उठते हो कि नहीं ?” प्रातःकालकी म 
ला ! एसे समय कठोर वाणी अच्छी ख्गती ह ? विद्वि 


भान्-तेखङूद राजदिद्ः : सभर्पैणयोम १३३ 


कषे आश्रमम रामचन्द्र सो रहे हं । विदवामित्र उन्हें उठा रहे ह 
वाल्मीकि-रामायणमे उसका इस प्रकार वणेन हं- 
रामेति अधुरं वाणीं विरनामित्रोऽभ्यभाषत \ 
उत्तिष्ठ तरश पुर्व सन्ध्या भ्रवतंते \\ 

बेटा राम, उठो अव ।” एसी मीठी वाणीसे विश्वामित्र 
उन्हुं उठा रहे हे । कितना मधुर हं यह कमं ! बोडिगका वह जगाना 
कितना ककंश ! उस सोते हुए ल्डकको एसा मालूम होता है, 
मानो कोद सात जन्मका बैरी ही जगाने आया ह । पटले धीरे-धीरे 
पुकारो, फिर कुं जोरसे पुकारो । परन्तु पुकारनेमें ककंशता, 
कठोरता बिल्कुल नहो । यदिन जगे, तो फिर दस मिनटकं वाद 
जाओ 1 आशा रखो कि आज नहीं तौ कल ( जल्दी ) उठेगा । उस 
जगानेके लिए मीठे-मीठे भजन, प्रभाती, स्तोत्र आदि सुनाओ। 
जगानेकी क्रिया मामूली हे, परन्तु हम उसे कितना काव्यमय, 
सहृदय ओर सुन्दर बना सकते हँ ? मानो भगवान्‌को ही उठाना हं । 
परमेश्वरकी मूतिको ही धीरेसे जगाना हे । नीदसे कंसे जगाना, 
यह्‌ भी एक शास्त्र हं । 
२८.अपनं सब व्यवहारोमे इस कल्पनाका प्रवेश करो । शिक्षण- 
शास्त्रम तो इस कल्पनाकी बड़ी ही आवश्यकता हं । लड़के क्या 
है, प्रमुकी मूतियांँ हे । गुरुकी यह्‌ भावना होनी चाहिए कि मं 
इन देवताओकौ ही सेवा कर रहा हूं । तव वह लडकोंको एसे नहीं 
शषिडकेगा-“चला जा अपने घर ! खड़ा रह घंटेभर । हाथ आगे 
कर । कसे मैले कपड़े हँ ? नाकसे कितनी रेंट बह रही हँ । बल्कि 
हल्के हाथसे नाक साफ कर देगा, मेरे कपड़े धो देगा ओर फटे कपड़ 
सी देगा । यदि शिक्षक एसा करे, तो इसका कितना अच्छा परिणाम्‌ 
होगा ? मार-पीटकर कहीं अच्छा नतीजा निकाला जा सकता हं ? 
रुडकोको भी चाहिए कि वे इसी दिव्य भावनासे गुरुको देखे । गुरं 
शिष्योको हरि-मूत्ति ओर शिष्य गुरुको हरि-मूति मानं । परस्पर 
एसी भावना रखकर यदि दोनों व्यवहार कर, तो विद्या तेजस्वी होगी ॥ 
रुडके भी भगवान्‌ ओर गुरु भी भगवान्‌ ! यदि छात यह मान छ 
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किये गुरु नही, भगवान्‌ शंकरकी मूति हे, हम इनसे वोधामुत | 
रहे हे, इनकी सेवा करकं ज्ञान प्राप्त कर रहे हं, तो फिर सोच ली ; 
कि वें गुरुके साथ कंसा व्यवहार करग । 


, ४७. पापका भय नहीं 


२९. सब जगह प्रभु विराजमान हं, एसी भावना चित्तम जम जु 
तो फिर एक-दूसरेके साथ हम कंसा व्यवहार करे, यह नीतिशाघ 
हमारे अन्तःकरणमें अपने-आप स्फ्रित होने रगेगा । शास्त्र पढ 
जरूरत ही न रहेगी । तव सव दोष दूर हो जायंगे, पाप पलायन क्‌ ` 
जार्येगे, दुरितोंका तिमिर हट जायगा । 

तुकारामने कहा है- 

चाल केलासौ भोक्ठा 1 बोल विट्ठल वेढ्ोवेवठां । 
तुन पाप चि नाहीं एसे । नाम धेतां जवी वसे॥\ 

चल तुङ्ञे चट्टी देता हूं । हर श्वासपर विटूलका नाम रे॥| 
तेरा एसा एक भी पापनहींहे, जो नाम लेनेपर भी तेरे पास वता 
रहे ।' 

अच्छा चलो, तुमको पाप करनेकी चट्टी ! मे देखता हृ रि 
तुम पाप करनेसे थक्ते हो या हरि-नाम पाप जलानेसे थक्ता ६, 
एसा कौनसा जवदंस्त ओर मगरूर पाप है, जो हरि-नामकं साम 
टिक सकता ह ? करीं तुनसौ करवती । "करो जितने चाहे पाप्‌। 
तुमसे जितने पाप बन सके, करो । तुम्हे खुली छूट ह । ही! 
दो हरि-नामकी ओर तुम्हारे पापोकी करती ! अरे, इस हस्ति 
इस जन्मकं ही नहीं, अनन्त जन्मोके पाप पलभरमें भस्म कर डाठतेकी 
सामथ्ये ह । गुफामें अनंत युगका अन्धकार भराहो, तो भी 
दियासखाई जलाते हौ वह भागता हे । वह अंधकार प्रकाश बन 6. 
हं । पाप. जितने. पुराने, उतनी ही जल्दी वे नष्ट होते है! वय 
मरनेकोही होते हं । परान ककड़योको राख होते देर नहीं गती ।, 
©. राम-नामकं नजदीक पाप ठहर ही नहीं सकता । बच्चे कह ९ 
न कि राम कहते ही भूत भागता हँ । हम बचपनमे रातको दमा 
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डो अते थे । इमशानमे जाकर मेख ठोककर आनेकी शतं लगाया 
करते । रातको सप भी रहते, काटे भी रहते, बाहर चारों ओर 
अंधकार रहता, फिर भी कुछ नहीं लगता । भूत कभी दिखाई ही 
तहीं दिया । कल्पनाके ही तो भूत । फिर दिखने क्यों सगे ? दस 
वंके एक बच्चेमें रातको इमशानमें जा-आनेकी सामर्थ्यं कटसि आ 
गयी ? राम-नामसे । वह सामथ्यं सत्यरूप परमात्माकी थी । यदि 
यह भावना हो कि परमात्मा मेरे पासहै, तो सारी दुनिया उलट पड़, 
तोभी हरिका दास भयभीत न होगा । उसे कौनसा राक्षस खा सकता 
ह? भले ही राक्षस उसका शरीर खाकर पचा डाके, पर उसे 
सत्य पचनेवाला नहीं । सत्यको पचा लेनेकी शक्ति संसारम कटीं 
नहीं । इईंरवर-नामकं सामने पाप टिक ही नहीं सकता । इसलिए 
ईइवरसं जी लगाओ । उसकी कृपा प्राप्त कर लो । सव कमं उसं 
अपण कर दो । उसीकं हौ जाओ । अपने सव कर्मोका नैवेद्य प्रभुको 
पेण करना हे, इस भावनाको उत्तरोत्तर अधिक उत्कट बनाते 
चले जाओगे, तो क्षुद्र जी वन दिव्य बन जायगा, मलिन जीवन सुन्दर 
वन जायगा । 


४८. थोड़ा भी मधुर 


३९.पतर पुष्पं फलं तोथम्‌- कुछ भी हो, उसके साथ भक्ति-भाव हो 
तो पर्याप्त है । कितना दिया, कितना चढाया, यह भी मुहा नहीं, 
करस भावनासे दिया, यही मुहा ह । एक वार एक प्रोफसरकं साथ 
मेरी बात्‌ चल रही थी । वह शिक्षण-शास्तरसम्बन्धी थी । हम दोनोकं 
विचार मिलते नहीं थे । अंतमे प्रोफंसरने कहा-“भाईं, मँ अठारह 
पालसे कामकर रहा हूं ।” प्रोफंसरको चाहिए थाकिवे मुजञे कायल 
करते; परन्तु एसा न करते हुए जव उन्होने मुक्लसे कहा कि मं इतने 
सारसे रिक्षाका कायं कर रहा हुं, तो मेने उनसे म॒जाकमें कहा- 
“अठारह सालतक वैर यदि यंत्रकं साथ घूमता रहे, तो क्या वह्‌ यंत्र- 
शास्त्रज्ञ हो जायगा ?” यंत्र-शास्वज्ञ ओौर है, आंख मूंदकर चक्कर 
काटनेवाला बैल ओर । शिक्षा-शास्वज्ञ ओर है ओर रिक्षाका बोज्ञ 
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ढोनेवाला ओर । जो शास्त्रज्ञ होगा, वह छह महीनेमे ही एसा | 
भव प्राप्त करेगा किजो अठारह साखतक बोज्ञा ढोनेवाला मज न 
समनज्ञ भी नहीं सकंगा । सारांश यह किं उस प्रोफसरने मुज्ञे अफ 
दादी दिखायी करं मैने इतने साल काम किया है, किन्तु दादीसे र 
सिद्ध नहीं हो सकता । इसी तरह परमेश्वरकं सामनं कितना ह 
लगा दिया, इसका महत्व नहीं ह । मुदा नघ्पका, आकारा, 
कीमतका नहीं हं; मुहा भावनाका है । कितना, क्या अपण क्षि, 
इससे मतलब नहीं ; बल्कि कंसे किया, यह्‌ मुहा ह । गीतामे कर 
सात सौ ही इलोक हूं । पर एसे भी ग्रन्थ ह्‌, जिनमे दस-दस हजार ५ 
लोक ह । किन्तु वस्तुका आकार बडा होनेसे उसका उपयोग भ( 
अधिक होगा, एेसा नहीं कह सकते । देखनेकी बात यह्‌ ह कि वसतु 
तेज कितना है, सामथ्यं कितनी है । जीवनमे कितनी क्रिया कौट 
इसका महत्व नहीं । इंश्वरापंण-बुद्धिसे यदि एक भी क्रिया की ह 
तो वही हमे पूरा अनुभव करा देगी । कभी-कभी एक ही पवित्र क्षणं 
हमे एसा अनुभव होता है, जेसा वारहु-बारह व्षोमिं भी तह 
हो पाता । । 
३२. आशय यह्‌ कि जीवनकं सारे कर्मोको, सारी क्रियाओको पर 
मेरवरको अपण कर दो, तो इससे जीवनमे सामथ्यं आ जायगी। 
मोक्ष हाश्च लग जायगा । कर्म करके भी उसका फल न छोडकर उ! 
दर्वरको अपण करना, यह राज-योग हुआ । -यह्‌ कर्म-योगसे भी एष 
कदम आगे जाता ह । कर्म-योग कहता ह कि “कर्मं करो, फल छोड़ 
फलकी आशा मत रसनो ।'' यहां कमं-योग समाप्त हो गया । रज 
योग कहता हे, “कर्मक फलोंको छोडो मत, बलिक सव कमं दंश्वख 
अर्पण कर दो । वे फूल ह, तुम्हे आगे छे जानेवारे साधन ह ॐ! 
उस मृतिपर्‌ चढ़ा दो ।" एक ओरसे कम ओर दसरी ओरसे भर्ग 
जोड़कर जीवनको सुन्दर बनाते चरो । फलोक्रो व्यागौ मत। 
 उन्द फकना नहीं, बल्कि भगवानृसे जोड देना है । कर्म) 
जो फल तोड़ दिया, उसे राज-योगमें जोड़ दिया जाता हे । 4 
ओौर फक देनेमे फकं ह । बोया हुञा थोड़ा भी अनन्तगुना ह 
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मिलता ह । फेका हुंआ योही नष्ट हो जाता है । जो कमं ईइवरको 
अपण किया गया हं ; उसे बोया हुआ समन्ञो । उससे जी वनमें अनन्त 
भरानन्द भर जायगा, अपार पवित्रता आ जायगी । 


रविवार, १७-४-३२ 








दसवां अध्याय 
विभूति-चिन्तन 


४९. गीताके पुर्बाधिपर दृष्टि 


मित्रो, । ^ 
१. गीताका पूवि समाप्त हो गया । उत्त राधमें प्रवेश करणं 
पहले जो भाग हम समाप्त कर चुकं, उसका थोडमे सार देख र्‌ 
तो अच्छा होगा । पहरे अध्यायमे बताया गया कि गीता मोहा 
किए ओर स्वधर्मे प्रवृत्त करानेकं लिए है । दूसरे अध्यायमे जव 
सिद्धांत, कर्मयोग ओौर स्थितप्ज्ञका ददन हम हुआ । तीसरे, चौ 
ओर पांचवें अध्यायमें कमे, विकमं ओर अकमेका स्पष्टीकरण हृभ्‌। 
कर्मका अथं है-स्वधर्माचरण करना । विकर्मका अथं है-वह मानि 
कर्म, जो स्वधर्माचरणका कर्मं बाहरसे करते हए उसको सहाय 
के लिए किया जाता हं । कमं ओर विकमं, दोनोके एकरूप | 
जब चित्तकी पूणं शुद्धि हो जाती ह, सव प्रकारक मैल धुल जात ६ 
वासना जाती रहती है, विकार शान्त हो जातेः भेद 
मिट जाता हे, तब अकमं-दशा प्राप्त होती ह । यह अकमं-दशा प 
दो प्रकारक बतायी गयी ह । इसका एक प्रकार तो यह कि दि! 
रात कमं करते हुए भी मानो लेशमात्र क्म न कर रहे हों, एसा 4 
भव होना । इसके विपरीत दूसरा प्रकार यह कि कुछ भीत क 
हए सतत कमं करते रहना । इस तरह अकर्म -दशा दो प्रक 
सिद्ध होती हे । ये दो प्रकार यों दिखाई अलग-अलग देते है, त्वी 
हं पूणेरूपसे एक ही । इन्हं कमे-योग ओर संन्यास, एसे दो ताम | 


गये हे, फिर भी भीतरकी सारवस्तु दोनोमे एक ही हे । त 
दशा अंतिम साध्य, आखिरी मंजिल है । इस स्थितिको ही ५ 
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ऽज्ञा दी गयी है । अतः गीताके पटले पाच अध्यायोमें जीवनका सारा 
शास्त्र पूरा हो गया । 

2. उसकं वाद अक्म॑रूपी साध्य प्राप्त करनेकं लिए विकमंकं जो 
अनेक मागं हं, मनको भीतरसे शुद्ध करनेके जो अनेक साधन हं 
उनमेसे कुछ मुख्य साधन वतानेकी छठे अध्यायसे शुरुआत की गयी हे । 
छठे अध्यायमें चित्तकी एकाग्रताकं किए ध्यान-योग बताकर अभ्यास 
ओर वैराग्यका सहारा उसे दिया गया हे । सातवें अध्यायमें विशालं 

 भवितरूपी उच्च साधन वतायां गया ह । तुम ईश्वरकी ओर चाहे 

 परेम-भावसे जाओ, जिज्ञासु बुद्धिसे जाओ, विड्व-कल्याणकी व्याकू- 
ठतासे जाओ या व्यकितिगत कामनासे जाओ-किसी तरीकंसो जाओ, 
प्रतु एक वार उसके दरबारमे पहुंच जरूर जाओ । इस अध्यायका 
ताम मैने-श्रपत्तियोग' अर्थात्‌ “ईदवरकी शरणमे जानेकौ प्रेरणा करने- 
वाला योग' दिया है । सातवेभें प्रपत्ति-योग बताकर आठ्वेमे सातत्य- 
योग' बताया गया है । मे जोये नाम वतारहाह' वे पुस्तकमे नहीं 
मिकेगे । अपने किए जो उपयोगी नाम मालम्‌ हए, वही मंदे रहा 
हं । सातत्य-योगका अर्थं है-अपनी साधनाको अंतकाल्तक सततं 
चालू रखना । जिस रास्तेपर एक बार चल पड़, उसीपर कगातार 
कदम बहते जाना । कभी चरे, कभी नहीं, एसा करनेसे मज्जिरुपर 

` पहंचनेकी कभी आशा नहीं हो सकती । ऊवकर निराशासे कभी 
यह न सोचना चार्हिए कि अव करहांतक साधना करते रह्‌ । जबतक 
फल न मिरे, तबतक साधना जारी रखनी चाहिए । 

३.इस सातत्य-योगका परिचय देकर नवं अध्यायमे बहुत मामूली, 
परंतु जीवनका सारा रंग ही बदल देनेवाली एक बात भगवानुन्‌ 
बतायी है, ओर वह॒ है राज-योग । नवां अध्याय कहता € किजो 
कुछ भी कर्म ह्र घड़ी होते हें, वे सव ईडवरापंण करदो। इस एक 
ही बातमें सारे शास्त्रसाधन, सव कर्मं-विकमं डूब गये । , सर्व क - 

` साधना इस समपंण-योगमे विलीन ही गयी । समपण-योगको 
ही राज-योग कहते हे । यहां सब साधन समाप्त हो गये । यह व्यापक 


भौर समर्थ ईश्वरापंणरूपी साधन यों बहुत सादा ओर मामूरी दिखता 








_ ,____----~न-्---कद 
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हे, परंतु हो वेढा है कठिन । यह साधना सरल इसलिए हँ कि अप 
हौ घरमें बैठकर गंवारसे लेकर विद्वान्‌ तक सव विना विशेष भ्रम । 
इसे साध सकते हं । हाकि यह इतना सरल ह, फिर भीङ्ञ 
साधनेके लिए बड़ भारी पुण्यकी जरूरत हें । 
बहुता सुकृतांची जोडी । म्हणुनी विट्ठलं आवडी 

अनेक सुकृतोका योग हुआ हे, इसलिए विट्ठलमे प्रेम उतफ्र 
हुआ हे ।' 

अनंत जन्मोंका पुण्य संचित हो जाता टै, तभी ईश्वरे प्रि 
उत्पन्न होती है । जरा कुछ हो, तो आंखोसे असुओको रेरपे मच | 
जाती है । परन्तु भगवान्‌का नाम ल्नेपर आंखोमे दो षंद भ 
नहीं आते-दइसका उपाय क्या ? संतोकं कथनानुसार एकं तरु 
यह्‌ साधना बहुत ही सरल ह । परन्तु दूसरी तरहसं वह कठिन भी 
ओर आजकल तो ओर भी कठिन हो गयी हे. 

४. आज तो जड-वादका पर्दा हमारी आंखोंपर पडा हुआ है। अ 
तो श्रीगणेश यहीसे होता ह कि ईंरवर कहीं है भी ? वह कहीं भर 
किसीको प्रतीत ही नहीं होता । सारा जीवन विकारमय्‌, विषय 
लोप ओर विषमतासे भरा ह । इस समय तो ऊचे-ऊँचे विचर! 
करवा जो तत्त्वज्ञानी हं, उनकं भी विचार इस वातसे आगे भ 
ही नहीं सकते कि सबको पेटभर रोटी कंसे मिलेगी । इसमें उक 
दोष नहीं; क्योकि आज हालत एसी है कि बहुतोको खानेको ॥ 
नहीं मिता । आजकी बडी समस्या ह रोटी । इस समस्याको € 
करनेमे आज सारी बुद्धि उलञ् रही ह । सायणाचार्य सुद्रकी व्या 
की हे- । 

बुभक्षमाणः सद्रूपेण अवतिष्ठते । 
भूखे छोग ही खके जवतार है । उनकी कषुधा-शांतिकं # 
अनेक तत्वज्ञान, अनेक वाद ओर राजनी तिके अनेकं प्रकार उ5 
\ इ हं । इन समस्याओेसे सिर ऊपर उठानेक किए आज फुर । 
। नहीं । आज हमारे सारे भगीरथ-प्रयतन इसी दिशामें हो रहं ६ रि 
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„परस्पर न रडते हए सुख-शांतिसे ओर प्रसन्न मनसे दो कौर रोटी 

कसे खाये । एसी विचित्र समाज-रचना जिस युगमें हो रही है, 
वहां ईशवरा्पणता जेसी सीधी-सादी अर सरल वात भी बहुत कठिन 
हो बैठे, तो कयां आइ्चयं ! परन्तु इसका उपाय क्या ह ? दसवें 
अध्यायमे आज हम यही देखनेवाक हू कि ईद्वरापंण-योग कंसे साधा 
जाय, कंसे सरल बनाया जाय । 


५०. परमेश्वर -दशंनकौ सुबोध रीति 


, ५. छोटे बच्चोको पटठ्ानेकं लिए जो उपाय हम करते ह, वही उपाय 
परमात्माका सवत्र देन करनेकं लिए इस अध्यायमे बताया गया है । 
बच्चोको वणंमाला दो तरहसे सिखायी जाती ह । एक तरकीव है 
पहले बड़े-बड़े अक्षर लिखकर बतानेकी । फिर इन्हीं अक्षरोको छोटा 
लिख-लिखकर वताया जाता ह । वही क' ओर वही "ग", परन्तु 
पहर ये बड़ थे, अब छोटे हो गये । यह एक विधि हुईं । दूसरी 
विधि है, पहर सीधे-सादे सरल अक्षर ओर बादमे जटिल संयुक्ताक्षर 
सिखानेकी । ठीक इसी तरह परमेश्वरको देखना सीखना चाहिए । 
पहले स्थूल, स्पष्ट परमेश्वरको देखें । समुद्र, पवंत आदिः महान्‌ 
विभूतियोमें प्रकटित परमेश्वर तुरन्त आंखोमं समा जाता हँ । यह 
स्थूल परमात्मा समञ्षमे आ जाय, तो एक जल-विदुमे, मिट्टीकं एक 
कणमे वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे समज्ञमें आ जायया । 
बड़ क' ओर छोटे क' मं कोद अन्तर नहीं । जो स्थूलमे, वही 
ृक्ष्ममे । यह्‌ एक पद्धति हुं । दुसरी पद्धति है, सीषे-सादे सरल 
प्रमात्माको पहं देखे, फिर उसकं जटिल रूपको । जिस व्यव्ति- 
म शुद्ध परमेश्वरीय आविर्भाव सहज रूपसे प्रकट हुआ ह, वह बहत 
जल्दी ग्रहण कर लिया जा सकता हँ, जैसे राममें प्रकटित परमेवरीय 
आविभवि तुरंत मनपर अंकित हो जाता ह । राम सरल अक्षर है । 
यह विना ्ञज्ञटका परमेश्वर हं । परंतु रावण ? यह्‌ संयुक्ताक्षर 
₹। इसमे कुछछ-न-कुछ मिश्च ह । रावणकी , तपस्या, कम-शवित 
महान्‌ हे । पस्तु उसमें क्रूरता मिली हदं है । पहले राम-ख्पी 


| 
| 
| 
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सरल अक्षरको सीख लो । जिसमें दया है, वत्सलता है, प्रमभाव 
है, एसा राम सरल परमेश्वर दै, वह तुरंत पकडे आ जायगा। । 
रावणम रहनेवाके परमेरवरको समक्नेमे जरा देर लगेगी । पहर 
सरल, फिर संयुक्ताक्षर । सञ्जनोमें पह परमात्माको देखकर 
अंतमे दुजनोमें भो उसे देखनेका अभ्यासं करना चाहिए । समर 
स्थित विलाल परमेश्वर ही पानीकी उस वृंदमें है । रामचद्रके अन्दर 
का परमेश्वर ही रावणमें है । जो स्थूलमे है, वही सूक्ष्मे भी। 
जो सरलमें है, वही कठिनमें भी । इन दो विधि्योसे हमे यहं संसार 
रूषी ग्रंथ पटना सीखना हे । ५ 
६. यह अपार सुष्टि मानो ईंश्वरकी पुस्तक ह । अंखोपर गहरा 
पर्दा पडनेसे यह पूस्तक हमे बन्द हुई-सी जान पडती ह 1 इस सृष्टल्पौ 
पस्तकमे सुन्दर अक्षरोमे सरवेत परमेश्वर लिखा हआ है । परु 
वह्‌ हमें दिखाई नहीं देता । ईरवरका दशेन होनेमें एक बड़ा विं 
ह । वह यह कि मामूकी, सरल, नजदीकका इंश्वर-स्वरूप मनुष्यकी 
समज्ञमे नहीं आता ओर दूरका प्रलर रूप उसे हजम्‌ नदीं हीता। 
यदि उससे कहं कि अपनी मातामें ईश्वरको देखो, ' तो वहं कहेगा- 
“वया ईरवर इतना सीधा ओर सरक ह ?” पर यदि प्रवर परमा 
प्रकट हुआ, तो उसका तेज, तुम सह सकोगे ? कुन्तीकी इच्छा ई 
कि वह दूरवाला सूयं मुहे प्रत्यक्ष आकर मिले; परन्तु उसके निकट 
आते ही वह्‌ जलने लगी । उसका तेज उससे सहन न हभ! 
ईश्वर यदि अपनी सारी सामर्यकं साथ सामने आकर खड़ा हौ जाए 
तो हमे पचता नहीं । यदि माताकं सौम्य रूपमे आकर लड़ 6 
जाय, तो वह्‌ जंचता नहीं । पेडा-बर्फी पचती नहीं ओौर मामूली € 
रुचता नहीं । ये लक्षण है टी किस्मतकं, मरणकं । एसी ¶ 
रुग्ण मनःस्थितिः परमेदवरके दनम वड़ा भारी विध्न है। ९ 
मनःस्थितिका त्याग करना चाहिए । पहर हम अपने पासुर्क *९, 


भौर सरल प्रमात्माको पढ़ ले ओर फिर सूक्ष्म ओर जटिलं | 
मात्माको पठं । ४: 
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५१. सानवस्थित परमेश्वर 


५.परमेदवरकी विलकुल पहली मूति जो हमारे पास है, वह्‌ है 
स्वयं हमारी मां । श्रुति कहती है मातृदेवो भव । पैदा होते ही 
बन्वेको मौके सिवा ओर कौन दिखाई देता ह ? वत्सकताके रूपमे 
वह्‌ परमेश्वरकी मूति ही वहाँ खड़ी ह । उस माताकी ही न्याप्तिको 
हम बढ़ा ले ओर बन्दे मातरम्‌ कहकर राष्टमाताकी ओर फिर अखिल 


भू-माता पुथ्वीकी पूजा करे । परन्तु प्रारम्भमे सवसे ऊंची परमेर्वरकी ` 


पहली प्रतिमा, जो बच्चेकं सामने आती ह, वह्‌ है माताके रूपमे । 
माताकी पजासे मोक्ष मिलना असम्भव नहीं ह । माताकी पूजा क्या 
है, मानो वत्सलतासे खड़े परमेरवरकी ही पूजा है । माँ तो एक 
निमित्तमात्र ह । परमेश्वर उसमें अपनी वत्सरुता उँंडेलकर उसे 
नचाता है । उस वेचारीको मालूम भी नहीं होता कि यह्‌ इतनी माया- 
ममता भीतरसे क्यो उमडती ह ? क्या वहु यहु हिसाब लगाकर 
बच्चेका लालन-पार्न करती हँ कि बुढपेमें काम आयेगा ? नही 
नही, उसने उस वारकको जन्म दिया ह । उसे प्रसव-वेदना हुई हं । 
उन वेदनाओने उसे उस वच्चेके लिए पागल बना दिया ह । वे वेद- 
नाएं उसे वत्सर वना देती हं । वह प्यार किये बिना रह ही नहीं 
सकती । वह लाचार दौ । वह माँ मानो निस्सीम सेवाकी मूति ह । 
परमेशवरकी यदि कोई सबसे उक्कृष्ट पूजा है, तो वह है मातु-पूजा । 
ईइरव्रको माकं ही नामसे पुकारो । मांसे बढ़कर ओर ऊंचा शब्द्‌ हं 
कहां ? मां पहला स्थूल अक्षर है । उसमें ईश्वर देखना सखौ । 
फिर पिता, गु इनमे भी देखो । गुरु शिक्षा देते हँ । वे हमे पशुसे 
मनुष्य बनाते हैः । कितने ह उनके उपकार ! पहले माता, फिर 
पिता, फिर गुरु, फिर दयाल संत । अत्यन्त स्थूल रूपमे खड़े इस 
प्रमरवररूपको पहले देखो । यदि परमेश्वर यहां नहीं दिखाई दगा, 
तो किर दीखेगा कहाँ ? 

८. माता, पिता, गुरु, संत-इनमे परमात्माको देखो । इसी तरह्‌ 
षदि छोट वालकोम भी हम परमात्माको देख सके, तौ कितना 
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मजा आये ? ध्रुव, प्रह्लाद, नचिकंता, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार 
ये सव छोटे बाल्क ही तो थे । परन्तु पुराणकारौको, व्यासादिको 
समञ्मे नहीं आता कि अव उन्हें कहां रखे, कटां न रखें ? शुकदेव 
शंकराचार्य वचपनसे ही विरवत थे । ज्ञानदेवका भी यही हाक था। 
सब-के-सव वालक ! परन्तु उनमें परमेरवर जितने शुद्ध रूपम प्रक 
हुआ है, ` उतना कहीं अन्यत्र नहीं । इसा मसीह वच्चोको बहृत प्यार 
करते थे । एक बार उनके शिष्यने उनसे पूछठा-“आप हमेशा 
इंरवरीय राज्यका जिक्र करते हं, उस इईंरवरके राज्यमे कौन जा 
सकेगा ?" पास ही एक बच्चा बेठा था.। ईसाने उसे मेजपर बड़ा 
करके कहा-“जो इस वच्चेकी तरह होगे, वे वां जा सकेगे 
दसाका कहना पूणंतः सत्य था । रामदास स्वामी एक वार वच्चो 
साथ खेल रह थे । वच्चोकं साथ समथं खेल रहे हू, यह्‌ देखकर 
कू बड़-बृदढोको आइचयं हुआ । एकनं उनसे पूछा-'“आज अप 
यह क्या कर रहे हं ?” समर्थने जवाब दिया- 
व्ये पोर ते थोर होऊन गेले ! 
चये थोर ते चोर होऊन ठेले । ॥ 
-आयुमें जो छोटे थे, वे बड़ हो गये ओर आयु जो क 
थे, वं चोर साबित हुए ।' 
उग्र बढती ह तो सींग फूटते ह, फिर प्रमेश्वरका स्मा 
कहाँ ? छोटे वच्चोके मनपर कोद लेप नहीं रहता । उनकी वृद 
निरु होती है 1 वच्चेको हम सिखाते हं -'्ूठ मत बोलो । व 
पूछता है-“्ूठ किसे कहते हँ ? ” तव उसे सत्यका सिद्धांत बताते ह 
“बात जसी हो, वैसी ही कहनी चाहिए ।” वच्चा उलञ्लनमें पडता 
कि क्या जैसा हो, वैसा कहनेकं अलावा भी कहुनेका कोई ६" 
तरीकाहै? जेसान हो, वैसा कटं कंसे? चौकोरको चौ 
कहो, गोल मत कहो, एसा ही समज्ञाने जैसा हँ । वच्चेको आर्श 
होता है । बच्चे विशुद्ध परमात्माकी मृति है'। प्रौढ लोग 3६ 
गर्त शिक्षा देते ह । सारांश, मां, बाप, गर, संत, = 
यदि हम परमात्माको.न देख सकं, तो फिर किस रूपमे दे 


मा्‌ = _ 0 = तु 





विभूति-चिन्तन १५५ 
इते उक्ृष्ट रूप प्रमेरवरका दसरा नहीं हे । परमेश्वरके इन सादे, 
सौम्य रूपोको पटल .पह्चानो । इनमें परमेश्वर स्पष्ट ओर मोरे 
अक्षरोमे लिखा हृजा हं । 


५२. सृष्टिस्थित परमेहवर 


९. पहले हम मानवको सौम्यतम ओर पावन म्‌तियोमे परमात्माका 

दन करना सीखें । उसी तरह इस सृष्टिमे भी जो-जो विक्ञाल ओर 
मनोहर रूप हं, उनमें उसके दर्शन पहले करे । 
,%०. वह उषा ! सूर्यो दयके पहरको वह दिव्य प्रभा ! उस उषा- 
देवीके गान गाते हए मस्त होकर ऋषि नाचने लगते थे-"“ऊपे, तू पर- 
मेश्वरका सन्देश लानेवाली दिव्य दूतिका है, तू हिमकणोसे नहाकर 
आयी हं । तू अमृतत्वकी पताका है ।'' एेसे भव्य ओर हृदयस्पर्शी वणन 
कपियोनं ऊपाकं क्रये है । वैदिक ऋषि कहते है-“तू जो परमेशवरकी 
सदेश-वाहिका है, तुञ्चे देखकर यदि परमेरवरकी पट्चान मृज्ञे न हो, 
उसके स्वरूपका ज्ञान न हो, तो फिर मुञ्जे परमेश्वरका स्वरूप कौन 
पमज्ञा सकेगा ? '" इतने सृन्दर रूपभे सज-धजकर यह्‌ ऊषा सामने 
डी है, परन्तु हमारी दुष्टि उसपर जाती कहाँ है ? 

१. उसी तरह उस सूर्यको देखो । उसके दन मानो परमात्माके 
हौ दशेन है । वह नानां प्रकारके रंग-विरंगे चित्र आकाशम सीचता 
६ । चित्रकार महीनोतक ची चलाकर सूर्योदयके चित्र बनाते 
रहते हं । परन्तु प्रातःकाल उखठ्कर परमेश्वरकी कलाको तो देखो ! 
उस दिव्य कटाक किए, उस अनन्त सौन्दर्थके लिए भला कों 
आमा दौ जा सकेगी ? परन्तु देखता कौन है ? उधर वह्‌ सुन्दर 
भगवान्‌ खड़ा है ओर इधर यह मृंहपर ओर भी रजाई ओढ़कर 

र्म पड़ा है । सूर्यं कटता है-“अरे आलसी, तु पड़ा रहना 
वाहा, क्तु मे तुङ्ञे अवश्य उटाऊंगा ।' एसा कहकर वह्‌ 
मणा जोवन-क्िरणे सिड्क्रियोमेसे भेजकर उस आटसीको जगा 
दता है- 

सुयं आतमा जगतस्तस्थुषश्च । 
१० 
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सूयं समस्त स्थावर-जंगमको आत्मा ह । चराचरका आधार 
है । ऋषिने उसे "मित्र' नाम दिया ह | 
मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाणो, 
मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । । 

-- “यह मित्र लोगोको पुकारता ह, उन्हं काम-धाममे लगाता है। 
वह्‌ स्वगं ओर पृथ्वीको धारण किये ह ।'' सचमुच ही वह्‌ सूयं जीवल. 
का आधार हं । उसमें परमात्माकं दशंन करो । 

१२ .ओर वह्‌ पावन गंगा ! जब मं काडीमे था, तो गंगाकं किनारेजा 
वैठता था । रात्रिकं एकान्त समयमे जाता था । कितना सुन्दर ओर ` 
प्रसन्न था उसका प्रवाह । उसका वह्‌ भव्य-गंभीर प्रवाह ओर उस 
प्रतिबिवित वे आकाशकं अनंत तारे ! मं मुग्ध हौ जाता । शंकर 
कं जटाजूटसे अर्थात्‌ उस हिमाल्यसे बहकर आनेवाली वह गगा, 
जिसके तौरपर राज-पाटको तृणवत्‌ त्यागकर राजा लोग तप्‌ कं 
जा बैठते थे, उस गंगाका दशंन करकं मुञ्ञे असीम शांति मिलती थी 
उस शांतिका वणन मे कंसे करूं ? वाणीकी वहाँ सीमा आ जाती 
हे । यह समज्ञमे आने र्गा कि हिन्द यह क्यों चाहता है कि मणेः 
पर कम-से-कम मेरी अस्थि तो गंगामें पड़ जाय । आप हि 
आपके हंसनेसे कुछ विगड़ता नहीं । परन्तु मृक्ने ये भावनाएं वहु 
पवित्र॒ ओर संग्रहणीय लगती है । मरते समय गंगाजल 
दो वृदं मुहे र्ते हं । ये दो बंद क्या है ? मानो परमेश्वर 
मुंहमं उतर आता है । उस गंगाको परमात्मा ही समज्ञो । वह्‌ पणः 
इ्वरकी करुणा बहु रही हं । तुम्हारा सारा भीतरी-वाहरी 
ककंट वह माताधोरहीदहे, बहाकजा रही ह । गंगामातामं | 

परमेरवर प्रकटित न दिखाई दे, तो कहाँ दिखाई देगा ? सूर्य, न 

धू-धू करके हिलोरे मारनेवाला वह विशार सागर -ये सव परमेश 

को ही मूतियां हे । 

१३. ओर वह पवन ! कर्हासे आता है, कहां जाता है, क ५ 

नहीं । वे भगवानूके दूत ही हं । हिन्दुस्तानमें कुछ हवा ॥ 

हिमाख्यपरसे आती हे, कुछ गंभीर सागरपरसे । यह्‌ पवित्र 
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हमारे हृग्यको चती दै, हमे जागृत करती है, हभारे कानमे गुन- 


? गनाती टं; परन्तु इस हवाका संदेश सुनता कौन है ? जेरने यदि 


चषि 


हमारा चार पक्तियोका पत्र न दिया, तो हमारा दिल खट्टा हो 
जाता ह । अरे म॑दभागी, क्या रखा है उस चिट्ठीमं ? परमेश्वर- 
का य्‌ प्रेम-संदेदा हवाके साथ ह्र घड़ी आ रहा हे, उसे सुन ! 
१४. वेदम श्जग्निकी उपासना वतायी गयी हं । अग्नि साक्षात्‌ 
नारायण हँ । कसी उसकी देदीप्यमान मृति ! दो लकड््योको रगडते 
ही वह प्रकट हो जाता है । कौन जाने पटहृले कटां छिपा था । कितना 
गरम, कितना तेजस्वी । वेदोकी जो पटली ध्वनि निकली, वह्‌ 
अग्निको उपासनाको ठेकर ही- 
अग्नौ पुरोहितं यज्ञस्य देवमत्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥। 
जिस अग्निकी उपासनामं वेदोका आरम्भ हआ, उसकी ओर 
तुम देखो तो ! उसकी वे ज्वालाएं देखनेसे मुज्ञे जीवातमाको व्यग्रता 
पाद्‌आ जाती टं । वे ज्वालाए वे पटे, चाहे घरक चत्टेकी हों चाहे 
जंगलकं  दावाग्निकी हों । विरव्तको घर-बार नहीं होता । वे 
जरालाएं जहाँ होंगी, वहां उनकौ वह दौड-धूप शुरू ही है । वे लगा- 
पर्‌ छटपटाती हू । वे ज्वालां ऊपर जानेक किए आतुर रहती हं । 
ये वेजानिक कटेगे करि इथरके कारण ये ज्वालाएं हिलती है, हवाके 
दवावके कारणः हिलती हे । परन्तु मेरातो अथं यहहै कि ऊपर जो 
मात्मा है, तेजस्‌-समुदर सूर्य-नारायण है, उससे मिलनेकं लए वं 
पिरतर उल रही हँ । जन्मसे छेकर मत्युतक उनकी दौड-धूप जारी 
दती है । सूयं अंशी है ओौर ये ज्वालाएुं अंश है । अंडा अंशीकी ओर 
गानकं लिए छटपटाता रहता ह । वे कपटे वज्ञ जायगी, तभी वह दौड- 


1 वन्द्‌ होगौ, वरना नहीं । सूरयसे हम बहुत द्रीपर है, यह विचार 


> 


उक मनमे नहीं आता । वे इतना ही जानती हं कि अपनी शक्ति- 


भर पृथ्वीसे उपर उछलती चली जायं । एेसा यह अग्नि क्या, मानो 


रं रूपमे जाज्वल्य वैराग्य ही प्रकट हो गया ह । इसलिए वेदकी 
हरी ध्वनि हु-मग्निमीढे। 














प्रे मपूणं आंखोपर उसकी निगाह पड़ती है, तो वह थैली फेंका 
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५३. प्राणी स्थित परमेइवर 
१४. ओर हमारे घरकं मवेशी ! वह ` गो-माता कितनी -वत्सल 
कितनी ममतामयी ओर प्रेममयी | दो-दो, तीन-तीन मीलसे, जंग 
आाडियोसे अपने वछ्डोके किए कंसी दौडी चली आती है । वंदि 
ऋषियोको पहाड़ँ-पवतोसे स्वच्छ जल-धा राओंको लेकर कल-कर 
करती हई दौडी आनेवाली उन नदि्योंको देखकर ब्ड़ोके लिगु 
दूध-भरे स्तनोसे रंभाती हई आनेवाली वत्सल गायोँकी याद हौ 
आती ह । ऋषि नदीसे कहता है-“हे देवि । दुधको तरह पवित्र 
पावन मधुर जल लानेवाली तू धेनु जंसी ह । जसे गाय वचडेको छोड. 
कर जंगलमं नहीं रह सकती, वेसं तू पवेतोमे नहीं रह्‌ सकती । द 
सरपट दौड़ती हुईं प्यासे वालकोंसे मिलनेके लिए आती हं ।“- 

वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमानाः । 

वत्सल गायकं रूपमे भगवान्‌ दरवाजेपर खड़ा हं ! 

१६ . ओर वह घोडा ! कितना उम्दा, कितना ईमानदार; कितना 
वफादार ! अरव लोग अपने घोडोसे कितना प्यार करते हें । उ 
अरवकी कहानी तुम्हं मालूम है न? वह्‌ विपत्तिग्रस्त अर ए 
सौदागरको घोड़ा बेचनेके लिए तैयार हो जाता ह । हाथमे मुहर 
थैली केकर वह तबेलेमं जाता है, परन्तु घोड़ेकौ उन गंभीर शौर 


ओर कहता है कि “मेरी जान चरी जाय, पर मे घोड़ा नहीं बेचुग।| 
मेरा जो होगा, सो होगा । खाना न मिलेगा, तो न सही । षु 
मेरी मदद करेगा ।” पीठ थपथपाते ही कंसे प्रेमसे एुरफुराता€ 
कंसा बद्िया उसका 'अयाल ! सचमुच घोड़मे अनमोल गुण £, 
इस साइकिलम क्या रखा हँ ? घोडेको खरहरा करो, वह तम 
लिए जान दे देा । तुम्हारा साथी होकर रहेगा । मेरा एक || 
घोड़पर बेठना सीख रहा था । घोडा उसे गिरा देता । वह म 

कहन लगा-“घोडा तो बैठने ही नहीं देता ।" मैनं उससे क 
“तुम सिफं घोडेपर बैठने ही जाते हो या उसकी कुछ सेवा भी ॥ 

हो ? सेवा करें दूसरा, ओर उसकी पीठपर सवारी करे ¢ 
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टुसा कंसे चकेगा ? तुम स्वयं उसे दाना-पानी दो, खरहरा करो ओर 
“ तवसवारी करो। ` वहुमितर यही करने लगा । कुछ दिनो वाद मक्ञसे 
आकर वोला-“भव घोड़ा गिराता नहीं है ।" ` घोड़ा तो परमेंरवर 
है । वह भक्तौको क्यों गिरायेगा ? उसकी भक्ति देखकर घोडा 
्ुक गय । घोड़ा जानना चाहता है कि यह्‌ भक्त दै याकोई पराया 
आदमी है? भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं खरहरा करते थे ओर अपने पीता- 
म्बरमे दाना लाकर उसे खिलातेथे। टेकरी आयी, नाला आया, 
कीचड़ आयाकि सादकिल रुकी, मगर घोड़ा कदता-फांदता चला ही 
जाताहै। यह्‌ (9 प्रेममय घोडा मानो परमेरवरकी ही मृति दै । 
` १७. ओर वह्‌ सिह ! बड़ौदामे मे रहता था। सवेरे-टी-सवेरे उसकी 
गजेनाकी गंभीर ध्वनि कानोमे पडती । उसकी आवाज इतनी गंभीर 
ओर उम्दा होती कि हृदय डोलने लगता । मन्दिरोके गभे-गृहोमे 
जेसी आवाज गुंजती है, वैसी ही उसके हदय-गर्भकी वहु गंभीर 
ध्वनि धी ओर सिहकी वह धीरोदात्त, भव्य, सह्‌दय मुद्रा, उसकी 
वद्‌ गाही शान ओौर शाही वभव ! वह्‌ भव्य सुन्दर अयाल, मानो 
चंवर ही उस वनराजपर ठर रहे हो । वड़ौदाके एक वगीचेमें यह 
सिह था ध 1 वह आजाद नहीं था, पिजड़मं चक्कर काटता था । 
उसको आंखों कूरताका नाम भी नहीं था । उसकी मुद्रा ओर द्ष्टि- 
मे करूणा भरी थौ । संसारकी मानो उसे कोई चिन्ता ही नहीं थी । 
अपने ही ध्यानमे वह मग्न दिखाई देता था । वस्तुतः एेसा लगता 
है, मानो सिह परमेरवरकी एक पावन विभूति है। बचपनमें 
मने एषडोक्टीज ओर सिहकी कहानी पदी थी । कितनी बद्वा 
कहानी है वह । वह॒ भूखा सिह एण्डोक्लीजके पहुलेके उप 
कारको स्मरण करके उसको भित्र न जाता ह ओर उसकं वैर चाटने 
रगता हं । यह क्या है ? एण्डोक्टीजने सिहं रहनेवाले परमेदवरकरा 
द्शन कर लिया था । भगवान्‌ शंकरकं पास सिह सदव रहता ह । 
सह्‌ भगवानूकी दिव्य विभूति हे । 
९ ओर वाघकौ भी वया कम मौज है ? उसमे बड़ा ईश्वरीय 
पेज व्यक्त हआ है । उससे मित्रता रना असम्भव नहीं । भगवान्‌ 
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पाणिनि अरण्यम बेठे शिष्योको पाठ पठा रह थे । इतनेमें वाघ 9 
गया । वालक घबराकर चिल्लाने लगे-व्याघ्नः, व्या ॥ 
ने कहा-“अच्छा, व्याघ्र' काअथं क्या है ? व्याजिध्रतीति ध्या | 
अर्थात्‌ जिसकी ध्राणेद्रिय तीव्र हे, वह॒ व्याघ्र हे ।“ बालकोको 
ही उससे कुछ डर लगा हो; पर भगवान्‌ पाणिनिके ए 3 क्‌ 
व्याघ्र एक निरुपद्रवी, आनन्दमय शब्दमात्र हो गया था । वाप 
देखकर वे उस शब्दकी व्युत्पत्ति बताने रगे । बाघ पाणिनिको ब 
गया, परन्तु बाधकं खा जानेस क्या हुआ ? पाणिनिके शरीरं 
मीटी गंध उसे लगी, उसने फाड खाया । परन्तु पाणिनि वह 
भागे नहीं, क्योकि वे तो शब्द-ब्रह्मकं उपासक थे । उनके लरए कष 
कुछ अद्रेतमय हो गया था। व्याघ्रमे भी वे शब्द-ब्रह्मका अनुष 
कर रहे थे । पाणिनिको इस महत्ताकं कारण ही भाष्योमे 
जहां उनका नाम आता टे, वरहाँ-वहां “भगवान्‌ पाणिनि' कहू 
पूज्यभावसे उनका उल्ल्ख किया गया ह । वे पाणिनिका अलं 
उपकार मानते हं | 
अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया 1 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
एसे भगवान्‌ पाणिनि व्याघ्रमे परमात्माका ददन कर ए 
ज्ञानदेवने कहा है- । 
घरा येवो पां स्वगं! कां वरि पडो व्याघ्र । 
परी आत्मबुद्धोसी भेग । कदा नोहे ॥ 
“भरे ही घरमे स्वगं उतर आये या व्याघ्र आकर 
दे, फिर भी आत्मबृद्धिमे कोड भंगन हो । 
एसी महषि पाणिनिकी स्थिति हो गयी थी । वे इस 
समञ्ञ गये थे कि बाघ एक देवी विभूति हे । 
१९. वेसा ही वह सप ! संपसे. रोग बहत रते हें ! परु | 
मानो कमठ शद्धि-प्रिय ब्राह्मण ही है । कितना स्वच्छ । # 
न्दर । जरा भी गंदगी उसे बर्दाइत नहीं । गंदे ब्रामण 0 
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शदिखाईं देते हं परन्तु गंदा सापि कभी किसीने देखा है ? वह मानो 
एकांतवासी ऋषि ही हो । निर्मल, सतेज, मनोहर हार जैसा वह 
साप ! उससे क्या उरना ? हमारे पूरवंजोने तो उसकी पूजाका विधान 
क्रियाहै। भले ही आप किये कि हिदू-धमंमें न जाने कंसी-कंसो 
मर्वताएं भरी पडी हे ; परन्तु नाग-पूजाका विधान उसमें अवश्य है । 
वचपनमें मेँ अपनी मकि लिए चंदनसे नागका चित्र बना दिया कृरता 
था। मं मसि कहता-“वाजारमें तो अच्छा चित्र मिर्ताहै मां! 
वह्‌ कहती-“वह रही होता हे, मके नहीं चाहिए । -अपनं वच्चेका 
*वनाया चित्र ही अच्छा होता हं ।'' फिर उस नागकी पुजा की जाती । 
यह्‌ क्या पागलपन हं ? परन्तु जरा विचार कीजिये । वह सपं श्रावण 
मासमे अतिथि बनकर हमारे घर आता ह । वरसात हो जानेसे उस 
बेचारेकं सारे घरमे पानी भर जाता ह । तव वह क्या करेगा ? दूर 
एकांतमे रहनेवाला वह्‌ ऋषि आपको व्यथं कष्ट न हो, इस विचार- 
से किसी छप्परकं नीचे कटी लकडियोमें पड़ा रहता हे । वह॒ कम-से- 
कम जगह घेरता है । परन्तु हम डंडा केकर दौडते ह । संकटग्रस्त 
अतिथिं यदि हमारे घर आ जाय, तो क्या उसे मारना उचित है ? 
कहते हं कि सत फ़ंसिसको जव जंगलमे सांप दिखाई देता, तो वह्‌ 
उससे बडे प्रम-भावसे कहता-“आ, भाई आ ! " सांप उसकी गोद- 
मं खेलते, उसके शरीरपर इधर-उधर चढत । इसे शूठ मत समन्लिये । 
रमे अवश्य एसी शक्ति रहती है । सांपको विषैला कहा जाता है; 
परन्तु मनुष्य क्या कम विषेला हँ ? सांप तो कभी-कभी काटता हं । 
जान-वूककर नहीं काटता । सौमे न्वे तो निविष ही होते हे । 
म्हारी सेतीको वह रक्षा करता है । खेतीका नाश करनेवाल असंख्य , 
कोड ओर ज॑तुओंको खाकर रहता है । एसा यह उपकारी, शुद्ध, 
तेजस्वी, एकांत-प्िय सर्पं भगवानृका रूप है । हमारे तमाम देवताओमे 
कही-न-कहीं सांप जरूर आता है । गणेरजीकी. कमरमं हमनं सापि 
का कमर-पट्टा बांध दिया हँ । शंकरकं गलेमे सपि लपेट दि हं 
भौर भगवान्‌ विष्णुको तो नाग-शय्या ही दे दी हँ । इसका मम्‌, 
इसका माधुयं जरा समञ्चो । इन सवका भावाथ यह है कि नागके 
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रूपमे यह्‌ ईरवरीय मति ही व्यक्त हुईं है । इस सप॑स्थ परमेश्वर 
2०. एसे कितने उदाहरण दं? मे तो केवल कल्पना दे रहा ह 
रामायणका सारा सार इस प्रकारकी रमणीय कल्पनामें ही ह 
पति-पत्नीका प्रेम, सव-कुछ हं; परंतु मुज्ञे रामायण इस कार 
प्रिय नहीं हे । मुञ्चे वह इसलिए पसंद है कि राम॑की मित्रता 
इतिहासज्ञोका काम ही है, गड मूर्दोको उखाडना । उनके इष 
कायपर मे आपत्ति नहीं उठाता, लेकिन रामने यदि असली वानरोपे 
रमणीयत्व सचम्‌च इसी वातमं हेकिराम ओर वानर मित्र हो गे। 
एसा ही कृष्णका ओर गायोका संवंध ह । सारी कृष्ण-पूजाका आधार 
गिदे गाये खडी मिकेगी । गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण ! यदि 
कृष्णसे गायोको अलग कर दो, तो फिर कृष्णमें वाकी क्या रहा ! 
रामने वानरोमं भौ परमात्माकं दशंन किये ओर उनके साथ प्रेम ओए 
चनिष्ठताका सवं स्थापित किया । यह्‌ ह रामायणकी कुज । इ 
पुत्रका, मां-बेटेका प्रेम तो ओर जगह भौ मिल जायगा, परु 
नानरकी अन्यत्र न दीखनेवाली यह मधुर म्री केवल रामायरणा 
किया । वानरोको देखकर ऋषियोको बड़ा कौतुक होता । ४ 
रामटेकसें लेकर कृष्णा-तटतक जमीनपर पैर न रखते हए । 
घूमते १ थे ॥ एसे उस सधन वनको ओर उसमे क्रीडा । 
वानरोको देखकर उन सहदय ऋषियोके मनम कवित्व जाग उ 


परिचय प्राप्त कर लो । 

रामायणमे पिता-पव्रोका प्रेम, मां-वेटोका प्रेम, भाई-भाईका प्रम 
वानरोसे हुईं । आजकल कहते हं कि वे वानर तो नाग-जातिके थे 
मित्रता को हो, तो इसमें असंभव क्या हे ? रामका रामल 
यह्‌ कल्पना ह । श्रीकृष्णकं किसी चित्रको खीजिये,- तो आपको इद 
रामसे यदि वानर हटा दिये, तो फिर राममे भी क्या "राम' वाकी रहा! 
कुंजीको आप छोड दंगे, तो रामायणकौ मधुरता खो देगे । पिः 
टौ मिलेगी । वानरम स्थिति भगवान्‌को रामायणने आस्त 
वानर एक पेडसे दूसरे पेडपर्‌ कूदते-फांदते ओर करडा $ 
कौतुक होता । ब्रह्मको आंखें कंसी होती ह, यह बताते हृए 4 | 
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9 निषदोने बंदरोको आंखोको उपमा दी है । बदरोकी असिं वडी 
चंचल होती ह । चारों ओर उनको निगाह्‌ दौड़ती है । ब्रह्मकी 
अषि एसी ही होनी चादिए । आंखे स्थिर रखनेसे ईंशवरका 
काम नहीं चलेगा । हम-अाप ध्यानस्य होकर बैठ सकते है, परन्तु 
यदि ईश्वर ध्यानस्थ हो जाय, तो फिर संसारका क्या हाल हो ? 
अतः ऋषपियोको वबंदरोमे सवकी चिता रखनेवाले ब्रह्मकी अखं 
दिखाई देती हं । वानरोमे परमात्माके दरशन करना सीख लो । 
२९.ओर वह. मोर । महारष्टरमं मोर बहुत नहीं हे, परन्तु 
गुजरातमे उनको विपुलता है । मं गुजरातमे था । रोज दस-वारह्‌ 
मील धूमनेको मेरी आदत थी । घूमते हुए मृञ्ञे मोर दिखाई देते थे । 
जव आकाशमे वादल छा रहे हो, मेह वरसनेकी तैयारी हो, आकाश- 
का रण गहरा दयाम हो गया हो, तव॒ मोर कूकताहै। 
हदयस खिचकर निकलनेवालो उसकी वह तीव्र पुकार एक वार 
सुनो, तो पता चले । हमारा सारा संगीत-शास्त्र मयूरकी इस घ्वनि- 
परही रचा गया । मयूरकी ध्वनि ही षड्ज है-षड्जं रौति । 
-यह पहला पडज' हमे मोरसे मिला । फिर घटा-बढाकर दूसरे स्वर 
हमने विठाये । मेघकी ओर गड़ी हुं उसकी वह्‌ दुष्ट, उसकी वह्‌ 
गंभीर ध्वनि ओर मेघकी गडगड़ गजना सुनते ही फंलनेवाली उसकी 
यह्‌ पृंछकी छतरी ! अहा हा ! उसको उस छतरीके सौदयके 
सामने मनुष्यकी सारी शान चूर हो जाती ह । राजा-महाराजा भी 
स॒जते हे, परन्तु मयूर-पुच्छकी छतरीके सामने वे क्या सजेगे ? 
कता. उसका भव्य दृश्य ! वे हजारों आंखे, वे नाना रंग, वे अनत 
छटाए, वह अदभुत सुन्दर, मृद, रमणीय रचना, वह उम्दा बेल- 
बृटा । जरा देखिये तो उस छतरीको ओर उसमें परमात्मा भी 
देछिये । यह सारी सृष्टि इसी तरह सजी हई है । सवंत परमात्मा 
दशन देता हुआ खड़ा है, परंतु उसे न देखनेवाक हम अभागे हें ! 


तुकारामने कटा है- 
देव आहे सुकाढ् दे, अभाग्यासौ इभिश्ष । १ 
-श्रमु सर्वत्र फला-फूला है, रेकिन अभागीको अकाल है । 
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संतोके लिए सवत्र समृद्धि है । परंतु हमारे लिए पष 
दुष्काल है] ध 
२२. ओर, मेँ उस कोयलको कंसे भुलाॐ ? किसे पुकारती ह दह्‌! 
गमियोमे नदी-नाले सूख गये, परन्तु वृक्षोमें नव-पल्लव छिटक रहे ै। 
वह्‌ यह तो नहीं पू रही ह कि किसने उसे यह वैभव प्रदानं कया 
कहां है वह वेभवदाता ? कंसी वह उत्कट मधुर्‌ कूक ! हिन्दु 
कोयलकं ब्रतका तो. विधान ही हं । स्त्रियां ब्रत ठेती ह कि कोयरतरौ 
आवाज सुनें विना वे भोजन नहीं करेगी । कोयलके रूपमे प्रकट पर 
मात्माका दशेन करना सिखानेवाला यह त्रत ह । वह्‌ कोयल किती 
सुन्दर कूक लगाती है, मानो उपनिषद्‌ ही गाती हे । उसकी कूहनुः 
तो कानोमे पड़ती हे, परन्तु वह॒ दिखाई नहीं देती । कवि वडंस्वथं उरे 
पीछे पागल होकर -जंगल-जंगल उसकी खोजमे भटकता हैं । इग्ुण्डा 
महान्‌ कवि कोयलको खोजता है, परन्तु भारतम तो घरोकी सामान 
स्त्रियां कोयल न दिखाई दे, तो खाना भी नहीं साती । इस कोकिला. 
ब्रतकी बदौलत भारतीय स्वियोने महान्‌ कविकी पदवी प्राप्त कर ठ 
हे । जो कोय परम आनन्दकी मधुर ध्वनि सुनाती है, उसके हप 
सुन्दर परमात्मा ही प्रकट हुआ हे । 
२३. कोयल सुन्दर, तो वह कौआ क्या असुन्दर ह ? कौएका¶ 
गौरव करो । मुञ्ञे तो वह बहत प्रिय ह । उसका वह॒ घना काला ₹ 
वह तीव्र आवाज ! वह्‌ आवाज क्या बुरी है ? नही, वह भी मीढी | 
वह पल फड़फडाता हुमा आता है, तौ कसा सन्दर रुगता है । 
बच्चोका चित्त खीच रेता हँ । नन्दा बच्चा बन्द घरमे खाना 
लाता । बाहर आंगनमे बैठकर उसे जिमाना पडता ह ओर चिद 
,कौए दिखाकर उसे कोर खिलाना पडता है । कौएके प्रति स्नेह ख! 
वाला वह बच्चा क्या पागल हे ? वह पागल नहीं, उसमें ज्ञान 
हुआ हं । _कोएकं रूपमे व्यक्त परमेश्वरसे वह बच्चा तुरन्त एव| 
हो जाता ८ माता चावलपर चाहं दही परोसे, दूध परोसे या: । 
परोसे, ह उसमं कोड रस नहीं । उसे आनन्द है, कौएकं एनौ । 
फड़फड़ानेमे, उसके मह बिचकानेमे । सृष्टिक प्रति छोटे व्व 
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“१६तना कौतूहल मालूम होता है उसीपर तो सारी 'ईसप-नीति' रची 
गयी ह । ईसपको स्वन ईर्वर दिखाई देता था । अपनी प्रिय 
स्तकोकौ सूचीमं मं इसप-नीतिका नाम सवसे पहला रखुंगा, भूलंगा 
हीं । ईंसपकं राज्यम दो हारथोवाला, दो पांबोवाला मनुष्य ही 
अकेला नहीं हे । उसमें सियार, कुत्ते, कौए, हिरन, खरगोश, कच्ृए, 
पप, केचए-सभी बातचीत करतें हे, हसते हं । एक प्रचण्ड सम्भे. 
न ही समञ्षिये न ! ईंसपसे सारी चराचर सृष्टि बातचीत करती 

\ है। उसे दिव्य दन प्राप्त हो गया है । रामायण भी इसी तत्त्वपर, 
इसी दृष्टिपर सची गयी है । तुलसीदासने रामकी वाल-लीलाका वर्णन 
क्रिया ह । राम आगनमें खेल रहे ह । एक कौआ पास आता ह, राम 
उसे धीरेसे पक्डना चाहते हं । कौआ पीछे फदक जाता हे । अंतमे 
राम थक जाते है, परन्तु उन्हं एक युक्ति सून्ञती हँ 1 मिगईका एक 
टुकड़ा लेकर राम कौएकं पास जाते ह । राम टुकड़ा जरा आगे बढ़ाते 
ह, कौआ कुछ नजदीक आता है । इस तरहके वणनमं तुरसीदासने 
कई चौपाइ्यां लिख डाली है; क्योकि वह कौआ परमेरवर है। 
रामकी मूतिका अंश ही उस कौएमे भी हँ । राम ओर कौएकी 
वह पहचान मानो परमात्मासे परमात्माकी पहचान हं । 


. ५४. दुजनमें भी परमेह्वरका दर्शन 


२४.सारांश यह कि इस प्रकार इस सारी सृष्टिमे, विविध रूपोमे- 
पवित्र नदियोके रूपमे, विशाल पर्वतो रूपमे, गंभीर सागरकं रूपमे, 
बह्म गोमाताके रूपे, उम्दा घोड़के रूपमे, सहदय सिके रूपमे, 
मधुर कोयलकं रूपमे, सुंदर मोरके रूपमे, स्वच्छ ओर एकातभ्रिय 
पके रूपमे, पंख फडफडानेवाले कौएके सूपे, छटपटानेवाली 
ऽालाओंक रूपमे, प्रशांत तारोके रूपमे, सर्वत्र परमात्मा भरा हआ 
। आखोको उसे देलनेका अभ्यास कराना है । पहके मोटे ओर सरलं 
अक्षर, फिर वारीक ओर संयुक्ताक्षर सीखने चाहिए । संयुक्ताक्षर 
भ सौख लेगे, तवतक पदनेभे प्रगति नहीं हो सकतौ । संयुक्ताक्षर 
'दम-कदमपर आये । दुर्जनो स्थित परमात्माको देखना भी 








४ 
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सीखना चादिए । राम समज्ञमे आता है, परन्तु रावण भी सम 
माना चाहिए । प्रह्लाद जंचता है, परन्तु हिरण्यकशिपु भी जेचना 
चाहिए । वेदम कहा है- 

नमो नमः स्तेनानां पतये नमो नमः 
नमः ` पुजिष्ठेभ्यो नमो निषादेभ्यः । 
ब्रह्म दाशा ब्रह्य दासा 

बरह्यवेमे कितवाः । 

-- “उन डाकृओकं सरदारोको नमस्कार ! उन कूरोको, छन, 
हिसकोंको नमस्कार ! ये ठ्ग,ये चोर, यं डाक्‌, सव ब्रह्महीहं। 
इन सबको नमस्कार ! ” 

इसका अथं क्या ? इसका अथं यह्‌ कि सरल अक्षर तो सी 
गये, अब कठिन अक्षरोको भी सीखो । कार्कादिलने "विभूति-पूजा' 
नामके एक पुस्तक लिखी हं । उसने उसमं नेपोलियनको भी एक । 
विभूति कहा हं । यहाँ शुद्ध परमात्मा नहीं ह, मिश्रण हे ; परन्तु इ 
परमात्माको भी पचा लेना चाहिए । इसीकिए तुलसीदासने रावणो 
रामका विरोधी भक्त कहा है । हँ, इस भक्तकं रंग-ढग कुछ भित्र 
ह. । आगपर पांव पड़नेपर वह्‌ जलता हे, सूज जाता है, पस्तु 
सक करनेसे सस पटक जातीहे। तेज एक हौ; पर 
आविर्भाव भिन्न-भिन्न है । राम ओर रावणमें आविर्भाव भिन्न-मि्न | 
दिखाई दिया, तो भी वह है एक ही परमेश्वरका । 

स्थूल ओर सूक्ष्म, सरल ओर मिश्र, सरल अक्षर ओर संयुक्ताक्षर 
सब सीखो ओर अन्तमे यह अनुभव करो कि परमेश्वरसे खाटली एक भी 
स्थान नहीं है । अणु-रेणुमे भी वही है । चीटीसे लेकर ब्रह्मा डतं 
सवत्र परमात्मा ही व्याप्त ह । सवकी एक-सी चिता क 
छृपा्‌, ज्ञान-मूति, वत्सल, समरथ, पावन, सुन्दर, परमात्मा चारों ओः 
सवत्र खड़ा हं । 


रविवार, २४-४-३२ 





ग्या रहुवां अध्याय 


विश्वरूप-दरन 


५५. विश्वरूप दशेनकौ अजुंनकी उत्कण्ठा 


» भाइयो, 

१. पिछली बार हमने देखा कि इस विश्वकौ अनंत वस्तुओमं व्याप्त 
परमात्माको हम कंसे पहचानं ओर हमारी आंखोको जो यह विराट्‌ 
प्रदशनी दिखाई देती हे, उसे आत्मसात्‌ कसे करं । पहले स्थूल फिर 
सक्षम, पहले सरल फिर मिश्च-इस प्रकार सव चीजोंमं भगवान्‌को 
देखे, उसका साक्षात्कार करे, अहनिश अभ्यास करकं सारे विश्वको 
आत्मरूप देखना सीखें-यह्‌ हमने पिके अध्यायमे देखा । 

अव, आज ग्यारहुवां अध्याय देखना है । इस अध्यायमं भगवानूने 
अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाकर अर्जुनपर अपनी परम कपा प्रकट की ह । 
अर्जुने भगवान्‌से कहा-श्रभो, मे आपका वह संपूणं रूप देखना चाहता 
ह, जिसमें आपका सारा महान्‌ प्रमाव प्रकट हु हो, वह्‌ रूप मृजे 
आखोसे देखनेको भिक ।'" अजुंनको यह माँग विङ्वरूप-दशंनकौ थी । 

२. हम विश्व", “जगत्‌'-इन शब्दोका प्रयोग करते हं । यह जगत्‌" 
विह्वका एक छोटा-सा भाग है । इस छोटे-से टुकड़ेका भौ आकलनं 
ठीकसे हमें नहीं होता । सारे विदवकी दृष्टिसे देखे, तो यह्‌ जगत्‌, जो 
हमे इतना विशाल दिखाई देता हे, अतिशय तुच्छ ठ्गगा । रातक 
समय आकाशकी ओर जरा दृष्टि डा, तो अनंत गोरे दिलाई देते है । 
आकाशकं आंगनकी वह रंगवल्ली, वे छोट-छोटे सुन्दर फल, व लुक 
लुक करनेवाली लाखों तारिकाएं इन सबका स्वरूप क्या जप्‌ जानत 
है ? ये छोटी-छोटी-सी तारिकाएं महान्‌ प्रचंड हं । उतकं अंदर अनंत 
सूर्योका समावेश हो जायगा । वे रसमय, तेजो मय, ज्वलत धातुओंकं 
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गोल पिड ह । एसे इन अनंत पिडोका हिसाव कौन लगायेगा ? त 
इनका अत हं, न पार । खाली आंखोसे ये हजारों दीखते हे । द्रवी 
से देखे, तो करोडों दिखाई देते हं । उससे बड़ी दूरबीन हो, तो पराप 
दीखने लगेगे ओर यह्‌ सम्म आना कठिन हौ जायगा किं आसिर्‌' 
इसका अत कहां हे, कंसा हं ? यह जो अनंत सृष्टि ऊपर-नीचे सव 
जगह फंली हृदं है, उसका एक छोटा-सा टुकड़ा जगत्‌ कहलाता ह । 
परन्तु यह जगत्‌ भौ कितना विशालकाय दीख पड़ता हे ! 

३. यह विशाल सृष्टि परमेरवरके स्वरूपका एक पहलू ह । अव, 
उसका दूसरा पल्‌ खो । वह ह काल । यदि हम पिछले कार्पर दष ` 
दौड्ये, तो इतिहासकी मर्यादामें बहुत हुआ तो दस हजार साक । 
पीछे जा सकंगे, आगेका काल तो ध्यानमं ही नहीं आता । इतिहाप- 
काल दस हजार वर्षोका ओर स्वयं हमारा जीवन-काल तो मुरिकिठपं 
सौ सालका हं । वास्तवमें कालका विस्तार अनादि ओर अनंतहं । | 
कितना काल बीता है, इसका कोई हिसाब नहीं । आगे कतिना 
काल हे, इसकी कोई कल्पना नहीं होती । जसे विर्वकी तुलनामे 
हमारा जगत्‌ सवंथा तुच्छ हे, वैसे ही इतिहासकं ये दस हजार सार 
अन॑तकालको तुलनामे कुछ भी नहीं हु । भूतकाल अनादि है ओर | 
भविष्यकाल अनंत ह । यह छोटा-सा वतंमान-काल वात करते-कस | 
भूतकालमे चला जाता हं । वतंमान-कार सचमुच कहां हं, यह्‌ वत 
जाते हे, तबतक वह्‌ भूतकालमे विलीन हो जाता ह । एसा यह अव्य 
चपल वतंमान-काल मात्र हमारा है । मै अभी बोल रहा हु, परत 
मुहे शब्द निकला कि वह भूतकारमे विलीन हआ ! इस तरहु य 
महान्‌ काल-नदी सतत बह रही है । न उसके उद्गमका पता €'¶ 
अंतका । बीचका थोडा-सा प्रवाहमात्र हमे दिखाई ` देता है।. 

४. इस प्रकार एक ओर स्थर्का प्रचंड विस्तार ओर दूसरी. ओः 
कालका प्रचंड प्रवाह-इन दोनों दष्टियोतते सष्ठिकी ओरं देख, तो । 
समञ्च जायेगे कि कल्पना-शवितिको चाहे जितनो खीचनेपर भी इसका 
कोई अत नहीं .आ सकता । तीनों काल भौर तीनों स्यमे, मूतः 


भविष्य-वतं मानमें एवे ऊपर-नीचे, यहा -वहां, सब जगह व्याप्त विर 
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परमेश्वर, वह्‌ एक साथ एकत्र दिखाई दे, परमेश्वरका इस रूपमे 
ददन हो, एसी इच्छा अर्जुनकं मनम उत्पन्न हुईं ह । इस इच्छामेसे 
भ्यारहवां अध्याय निकला ह । 

५. अर्जन मगवान्‌को वहुतप्यारा था । क्रितना प्याराथा? इतना 
कि दसवें अध्याये किन-किन स्वरूपोमें मेरा चितन करो, यह बताते 
हुए भगवान्‌ कहते हे“ पांडवोमे जो अर्जुन है, उसके रूपमे मेरा चितन 
करो ।" श्रीकृष्ण कहते ह-पाण्डवानां धनञ्जयः । इससे अधिक प्रेमका 
पागकपन, प्रेमोन्मत्तता कटां होगी ? यह इस वातका उदाहरण हँ 
9 किप्रेम कितना पागल हो सकता हं । अर्जुनपर भगवानूकी अपार 
परीति थी । यह्‌ ग्यारहवां अध्याय उस प्रीतिका प्रसादरूप है । दिव्य 
रूप देखनेकौ अर्जुनक इच्छाको भगवान्‌ने उसे दिव्य दृष्टि देकर पुरा 
किया । अर्जुनको उन्होने प्रेमका प्रसाद दिया । 


1 





५६. छोटी मूतिमे भी पुणं दशन सस्भव 


8. उस दिव्य रूपका सुन्दर वर्णन, मन्य वणेन, इस अध्यायमें हं 
इतना सव होते हुए भी कहना चाहिए कि इस विर्वरूपकं किए मुज्ञे कों 
खास लोभ नहीं । मे छोटे-से रूपपर ही संतुष्ट हं । जो छोटा-सा सुन्दर 
शानदार रूप मृञ्ञे दीखता है, उसकी माधुरीका अनुभव करना मं सीख 

गया हूं । परमेदवर टुकडमें विभाजित नहीं हं । मृज्ञेएेसा नहीं लगता 
कि प्रमेश्वरका जो रूप हम देख पाते है, वह उसका एक टुकड़ा 
है ओर शेष परमेरवर बाहर वचा हुआ है । वल्कि मं दलता हूं कि, जो 
परमेदवर इस विराट्‌ विदवमे व्याप्त ह, वहु संपूणं रूपमे जंसा-का-तसा 
एक छोटी-सी मतिम, मिट्टीके एक कणमे भी व्याप्त हं । उसमं कड्‌ 
कमी नहीं । अमृतकं सिधुमे जो मिठास हू, वही एकृ विदुमं भी होती 
हं । मुञ्चे गता है, अमृतकी जो एक छोटी-सी बृंद मुज्ञ मिल गयी 
हू, उसीकी मिठास मे चखता रहं । अमृतका दृष्टाति मनं जान-वूञ्करः 
च्या हं । पानी या दूधका दृष्टांत नहीं च्या ह्‌ । एक पवाक इम 
जो मिठास होगी, वही मिठास लोटेभर दूषमे होगी ; परन्तु मिठास 
चाहे वही हो, पुष्टि उतनी ही नहीं है । एक वद दषकी अक्षा एक 





न 
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प्याले दूधमे पुष्टि अधिक है । परन्तु अमृतके उदाहरणम 
हं ` अमृतके समुद्रकी भिठास तो अमृतके एक वृंदमे है ही, 
अलावा पुष्टि भी उतनी ही हे । बृंदभर अमृत भी गलके नीचे 
गया, तो उससे अमृतत्व हौ मिकेगा । 

उसी तरह जो दिव्यता, पवित्रता, परमेश्वरक विराट्‌ स्वरूपम ह 
वही एक छोटी-सौ मूतिमें भी है । मान लो कि किसीने मूट्ीभा 
गेहूं मुक्षे नम॒नेके तौरपर छाकर दिये, तव भी यदि मुने गेहंकी पहा 
न हृ, तो फिर बोरीभर गेहूं भी यदि मेरे सामने रख दिये जायें, तो व 
कंसं होगी ?. ईट्वरका जो छोटा नमूना मेरी आंखोंके सामने है उकं | 


=, नहीं परमेर्वरको र म 
यदि इंदवरको मेने नहीं पहचाना, तो फिर विराट्‌ परमेरवरको देखकर | 
| 


भी मे कंसे पहचानंगा ? छोटे-बड़मं क्या है ? छोटे रूपको पहचान 
ल्या, तो वड़की पहचान हो ही गयी ¦ अतः मुञ्ञे यह आकाक्षा ॥ 
होती कि ईदवर अपना वड़ा रूप मृजञे दिखाय । अर्जुनकी तरह वि्वह्म- 
दशेनको मागि करनेकी योग्यता भी मुज्ञमे नही है । फिर जोक 
मञ्ञे दीखता है, वह वि्वरूपका कोद टुकंडा ह, एसी वात नही। | 
क्रिसी टूटी तसवीरका कोई टुकड़ा रे आये, तो उससे सारे चित्रा | 
खथाल हुमे नहीं हो सकता । परंतु परमात्मा इस तरह टुकड़ से का 
हभ नहीं है । परमात्मा न कटा हुआ हँ, न खंड-खंड क्रिया हज ६। 
एकं छोट-से स्वरूपमं भी वह अनन्त परमेदवर सारा-का-सारा समगर 
हुआ हे । छोटे फोटो ओर बडे फोटोमे क्या अंतर है? जो वातिक 
फोटोमे होती है, वही सव ज॑सी-की-तंसी छोटे फोटोभे भी होती हं 4 
छोटा फोटो वड़े फोटोका टुकड़ा नहीं है । छोटे टाइपके अक्षर £ 
तो भौ वही अर्थ होगा ओौर बड़ टाइपके अक्षर हों, तो भी वही हेग। 
वड़े टाइपमे वड़ा अर्थं ओर छोटे छोटा अर्थं होता हो, सो बात म। 
मृति-पूजाका आधार यही विचार-पद्धति है । ४ 

७. म ति-पूजापर अवतक अनेक लोगोने आक्रमण किये हं । बाह 
ओर यर्हाक भी कुछ विचारकोने मूति-पुजाको दोष लगाया हं । ॥ 
मे ज्यो-ज्यों विचार करता हुं त्ययो मृति-पूजाकी दिव्यता! 
सामन स्पष्ट होती जाती ह । मूति-पूजाका अथं क्या है ? एक शय 
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+ सी चीजमं सारे विश्वको अनुभव करनेकी विद्या मूति-पूजा है । एक 
। छोटे-से गांवमं सारे त्रहयांडको देखनेकी विद्या सीखना क्या गलत ह? 
यह कल्पनाकौ वात नही, ्त्यक्न अनुभवकी वात हे । विराट्‌ स्वरूपमे 
जो कृ हे, वही सव एक छोटी-सौ मूतिमे है, वही एक मृत्‌-कणमं 
है । उस मिटुटीके ढेलमे आम, केले, गेहूं, सोना, तावा, चांदी, सभी 
छ है । सारी सुष्टि उस कणके भीतर भरी ह । जिस तरह कसी 
छोटी नाटक-मडलीमे वे ही पात्र वार-वार भिन्न-भिन्न रूप वनाकर 
रंगम॑चपर अते ह, उसी तरह परमेश्वरको समञ्ञो । जैसे कोई 
एक नाटककार खुद ही नाटक लिखता है ओर खुद ही नाटकमे काम 
भी करता हं, उसी तरह परमात्मा भी अनंत नाटक लिखता हं ओर 
स्वयं अनन्त पात्रकं रूपमे सजकर रंगभूमिपर अभिनय करता है । 
इस अनंत नाटकका एक पात्र पह्चाननेपर सारे पात्र पहचान लिये, 
एसा हो जायगा । 

८. काव्यकी उपमा, दष्टांत आदिके किए जो आधार है, वही मूति- 
पूनाके लिए भी हे । किसी गोल वस्तुको हम देखते है, तो हमे आनंद 
होता है ; वयोकि उसमें एक व्यवस्थितता होती है। व्यवस्थितता ईरवर 
कास्वरूपहे । ईरवरकी सृष्टि सव्गि-सुन्दर्‌ है। उसमे व्यवस्थितता है। 
वह गोल वस्तु यानी व्यवस्थित ईर्वरको मृति। परंतु जंगलमें उगा हज 
टदा-तिरछा पेड़ भी ईरवरकी ही मनि है । उसमे ईंदवरकी स्वच्छं 
दता हे । उस पेडको कोड बंधन नहीं ईय्वरको कौन वंधनमं 
डाल सक्ता है ? वह्‌ वधनानीत परमेदवर उस टेे-मेढे पेडमे हँ । 

कोई सीधा-सरल संभा देखते हे, तो उसमे ईव्वरकी प दिखाई 
देती हं । नक्काशीदार खंभा देखते टै, तो आकाशम नक्र वेल- 
वूटे काठ्नेवाला परमेश्वर उसमे दिखाई देता ह । किसी कटे-ंट 
व्यवस्थित वागमं ईदवरका संयमी रूप दिखाई देता हे, तो किसी विडाल 
वनम ईर्वरकी भव्यता ओर स्वतन्त्रताके दरशन होते हैँ । जंगलमे भी 
आनंद मिक्ता है। ओर व्यवस्थित बगीचेमें भी । तोफिरक्या हम 
पागल हे ? नही, आनंद दोनोमे ही होता है, कोक ईरवरीय गुण 
प्रत्यकमे प्रकट हुआ है । गोल-चिकने शालग्रामकी वटियाम जो इंङ्वरी 


९ 
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तेज है, वही एक ऊवड-खावड पत्थरकं गणपतिमे ठ । अतः मृते 
विराट्‌ स्वरूप अगसे देखनेको न मिला, तो चिन्ता नहीं । ` ˆ 
९. परमेश्वर स्वैत्र (९ वस्तुओमे भित्त-भिन्न गुणक दरा 
प्रगट हुआ है । इसीलिए ह्मे आनद होता हूम्मौर उस वसतुेप्ौ 
आत्मीयता प्रतीत होती हं । जो आनंद होता है, वह अकारण नही। 
आनंद होता क्यों हं ? उससे हमारा कुछ-न-कृछ संबंध रहता है, इपर 
आनंद होता हँ । वच्चेको देखते ही माका हिया उछलने लगता है 
क्योकि वह्‌ संबंध पहचानती ह । इसी तरह प्रत्येक वस्तुसे परमात्मा 
नाता जोड़ो । मुज्ञमं जौ परमेश्वर है, वही उस वस्तुमे हं । इस प्करा 
संबंध वाना ही आनंद बढ़ाना हं । आनंदकी ओौ र कोडं उपपत्ति 
है । आप प्रेमका संबंध सब जगह जोड़ने रगिये, फिर दे खिये, क्या च 
त्कार होता है ! फिर अनंत सृष्टिमें व्याप्त परमात्मा अणु-रेणुमेभं 
दिखाई देगा । एक बार यह दृष्टि आ जाय, तो फिर क्या चाहिए 
परंतु इसकं लिए इद्रियोको अभ्यास डालनेकी जरूरत है । हमा 
भोग-वासना छटकर जव हमे प्रेमकी पवित्र दुष्ट प्राप्त होगी, ह 
फिर प्रत्येक वस्तुमें हंख्वर ही दिखादईं देगा । उपनिषदोमे इ 
बातका बड़ा सुन्दर वणेन है कि आत्माका रगकंसादह! 
















यथा अयं इन्द्रगोपः । 

यह जो लाल-लाल रेशमका मुलायम इनदरगोप-बीर वय 
उसीकी तरह आत्माका रूप । उस इन्द्रगोपको देते है, तो कि! 
आनंद होता ह । यह्‌ आनंद बयो होता है ? मुञ्षमे जो भाव ह, वही 
इद्रगोपमं हे । मुञ्ञसे उसका कोद संबंध न होता, तो आनंद होता, 
मेरे अंदर जो सुन्दर आत्मा ह, वही इन््रगोपमे भी है । इसी लिए 
उपमा दी । उपमा क्यों देते हं ? उससे. आनंद क्यों होता हं “ . 
उपमा इसलिए देते हँ कि उन दो वस्तुभंमें साम्य होता है ओर & | 
आनंद होता है । यदि उपमेय ओौर उपमान सर्वथा भिन्न हों, तौ | 
नहीं होगा । यदि कोहं यह कटे कि नमक मि्चकी तरह है, तौ ह्‌ त 
पागल करगे । पर यदि कोई यह कहे कि तारे फूलोकी तरह € 


= 
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उनमें साम्य दिखाई देनेसे आनंद होगा । नमक मिचकी तरह है, एेसा 

कहनेसे सादृश्यका अनुभव नहीं होता; परन्तु किसीकी दृष्टि यदि 
दृतनीः विशार हो गयी हो, उसे एसा दरोन हुआ हो कि जो परमात्मा 
नमकमें है, वही मिचंमे है, वह नमक कंसा ?' तो भि्चकी तरह है", 
दस कथनमें भी आनंद अनुभव करेगा । सारांश यह ह कि ईरवरीय 
रूप प्रत्येक वस्तुमे ओतप्रोत हँ । उसके लिए विराट्‌ दशेनकी आव- 


इ्यकता नहीं । 
४ ५७. विराट्‌ विरवरूप पचेगा भी नहीं 


१०. फिर वह्‌ विराट्‌ देन मृन्ञे सहन भी कंसे होगा ? छोटे, सगुण 
सन्दर रूपके प्रति मुञ्जे जो प्रेम मालृम होता है, जो अपनापन र्गता है, 
जो मधुरता मालूम होती है, उसका अनुभव विश्वरूप देखनेमे कदाचित्‌ 
न हो । यही स्थिति अर्जुनकी हो गयी । वह थर-थर करते हुए अंतमे 
कटता है, “भगवन्‌ ! अपना वही पहरेवाला मनोहर रूप दिखाओ ।” 
अर्जुन स्वानुभवसे कहता है करि विराट्‌ स्वरूप देखनेकी इच्छा न करो । 
यही अच्छा ह किं ईैदवर, जो तीनों कालों ओर तीनों स्थलों व्याप्त हे, 
वैसा ही रहे । वह सिमटकर यदि धधकता हृ गोला वनकर मेरे 
सामने आ खड़ा हो, तो मेरी क्या दशा होगी ये तारे कितने शांत 
दिखाई देते है । एसा प्रतीत होता है, मानो इतनी दरूरसे वे मुञ्लसे बातें 
कर रहे हों । परन्तु दृष्टिको शांत करनेवाटी वही तारिका यदि निकट 
आ जाय तो ? वह्‌ घधकती हुई आग ही हे । मे उसमे भस्म ही होकर 
रहुगा । ईश्वरकं ये अनंत ब्रह्मांड जहां ह, वहां वैसे ही रहने दीजिये । 
उन सबको एक ही कमरेमें इकट्ठा कर देनेमे क्या वहार है। वंबईके 
उस कनूतरखानेमे हजारों कवूतर रहते है, वहां क्या आजादी ह ! 
वह्‌ दृश्य बड़ा अटपटा मालूम होता ह । मजा इसीमं हं, जो यह्‌ 
भृष्टिऊपर, नीचे, यहां, तीनों स्थलोमे विभाजित हं । 
११. जो बात स्थलात्मक सृष्टिको लागू हे, वही ५) कालात्मक 
सष्टिपर भी लाग्‌ होती है । हमे भूतकालकी स्मृति नहीं रहती ओर 
भविप्यकरा ज्ञान नहीं होता, इसमे हमारा कल्याण ही हं । करान 
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शरीफमें पाच एेसी वस्तुएँ बतायी गयी ह, जिनमें सिफं परमेश्वा, 
की ही सत्ता हे, मनुष्य प्राणीकी सत्ता विलकुल नहीं है । उनमें एक है 
भविष्यकालका ज्ञान । हम अंदाज जरूर लगाते है, परन्तु अंदाज 
अथे जान नहीं हं । भविष्यका ज्ञान हमे नहीं होता, यह हमारे कल्याण, 
कीहीवातटे। वसे ही भूतकालकी स्मृति हमे नहीं रहती, यह भी सद 
मुच बड़ी अच्छी बात ह । कों दुजंन यदि सज्जन बनकर भीभं 
सामने आये, तो भी उसके भूतकालकी स्मृतिकं कारण मेर मनमें उक 
प्रति आदर नहीं होता । वह्‌ कितना ही कहे, उसके पिछले पापो 
मे सहसा भूर नहीं सकता । संसार उसके पापोंको उसी अवस्थां 
भूल सकेगा, जब कि वह्‌ मनुष्य मरकर दूसरे रूपमे हमारे साम 
आयेगा । 
पर्व॑ -स्मरणसे विकार बढ़ते हं । यदि पहरेका यह्‌ सारा ज्ञात 
नष्ट हौ जाय, तो फिर सब समाप्त ! पाप-पृण्यको भूल जानकी को$ 
युक्ति होनी चाहिए । वह्‌ युक्ति है मरण । जव हमें इसी जन्फर 
वेदनां असह्य लगती हं, तब फिर पिले जन्मोंकं कूडे-करकटकी घो 
क्यों करं ? अपने इसी जन्मके कमरेमे क्या कम कूडा-करक्ट है। 
अपना बचपन भी हम बहुत-कुछ भूल जाते हे । यह भूलना अच्छा ही 
हिन्दू-मुस्लिम-एक्यके लिए भूतकालका विस्मरण ही एकमात्र ओ 
हं । ओरंगजेबने जुल्म करिया था, इसको कितने दिनो तक रटते ं | 
गुजरातीमे रतनबाईका एक गरबा-गीत है । उसे हम बहुत बार 
सुनते हं । उसकं अंतमे कहा है-“संसारमे सबकी कीति ही शेष रह 
पापको रोग भूल जा्येगे ।'' यह काल छननी कर रहा है । इ तिद्‌¶ 
जितना अच्छा हो, उतना ठे ठेना चाहिए । पाप फक देना बाह 
मनुष्य यदि बुराईको छोडकर सिफं अच्छाईको ही याद रखे, त। 
बहार हो ! परंतु एेसा नहीं होता । इसलिए विस्मृतिकी १ 
आवदयकता हं । इसकं लिए भगवानने मृल्युका निर्माण किया ६, 
शसारांश यह्‌ कि यह जगत्‌ जसा है, वैसा ही मङ्खलरूप हं । + 
ध प्म जगत्‌को एक जगह एकत्र कृरनेकी जरूरत नह ६ 
अति परिचयमं मजा नहीं हँ । कुछ चीजोसे घनिष्ठता बढ़ानी हौ“ 
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तो कुछ चीजोसे दूर रहना ा हं । „ गुरु होगा; तो नस्नतापूवकः दूर 
वैठेगे । परन्तु माकी गोदमें जाकर वैठेगे । जिस मूतिकं साथ जैसा 
व्यवहार करनेकी जरूरत हो, वैसा ही करना चाहिए । फूलको हम 
निकट के, परन्तु आगसे वचकर रहं । तारे दूरसे ही सुन्दर लगते हं । 
यही हाल सृष्टिका हूं । अति दूरवारी वह्‌ सृष्टि अति निकट लानेसे 
हूमे अधिक आनन्द होगा, सो वात नहीं । जो चीज जहां हं, उसे वहीं 
रहने देनमे मजा ह । जो चीज दूरसे रम्य मालूम होती है, वह्‌ निकट 

१ लानेसे सुखदाय ही होगी, एसा नहीं कह सकते । - उसे वहीं दूर रखकर 
ही उसका रस चखना चाहिए । ढीठ वनकर, बहुत घनिष्ठता बढ़ाकर 
अति परिचय कर लनंमें कुछ सार नहीं ह । । 
१३.सारांश यह कि तीनो काल हमारे सामने खड़े नहीं है, सो अच्छा 
ही हे । तीनों कालोका ज्ञान होनेसे आनन्द अथवा कल्याण होगा ही, 
एसा नहीं कह सकते । अर्जुने प्रेमवश हो हठ पकड लिया, प्राथना कौ, 
तो भगवान्‌ने उसे स्वीकार कर लिया । उन्होने उसे अपना वह विराट्‌ 
हप दिखलाया ; परन्तु मुञ्े तो भगवान्‌का छोटा-सा रूप ही पर्याप्त 
हं। यह्‌ छोटा रूप परमेश्व रका टुक्डातो ह नहीं ओर यदि टुकड़ाभी 
हो, तो उस अपार ओर विशाल मूतिका एक चरण या चरणकी एकं 
भगुली ही मुज्ञ दीख गयी, तो भी मे कहूंगा-“धन्य हूं मेरा भाग्य ! ” 
अनुभवसे मने यह सीखा हं । जमनालालजीने जब वधमिं लक्ष्मी- 
गारायणका मन्दिर हरिजनोकं लिए खोल दिया, तो उस समय मे 
दशेनके लिए गया था । पद्रहु-बीस मिनटतक उस रूपको देखता रहा । 
समाधि लगने जसी स्थिति मेरी हो गयी । भगवानूका वह्‌ मुख, वह्‌ 
छाती, वे हाथ देखते-देखते पांँवोतक पहुंचा ओर अंतमे चरणोपर जाकर 
दष्ट स्थिर हो गयी । "मधुर तेरी चरणसेवा" यही भावना अन्तमं 
रहे गयी । यदि छोटे-से रूपमे यह महान्‌ प्रभु न समा जाता हो, 
त फिर उस महापुरुषकं चरण ही दीख जाना पयप्ति ह । अर्जुनने 
इतरे प्रार्थना कौ । उसका अधिकार बडा था। उसको कितनी 
निष्ठता, कितना प्रेम, कंसा ससख्यभाव धा ! मेरी क्या पावता है ? 
के तो चरणः ही बस हं, मेरा अधिकार इतना ही हं । 
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५८. सर्वाथ-सार 


९४.उस परमेश्वरकं दिव्य रूपका जो वणन है, उसमें बुद्धि चानेकं 
मेरी इच्छा नहीं 1 उसमे बुद्धि चलाना पाप ह । विश्व-रूप-वणंन 
उन पवित्र इलोकोको हम पृं ओर पवित्र बनें । बुद्धि चलाकर प 
मेश्वरकं उस रूपकं टुकड़े किये जायं, यह्‌ मुञ्चे नहीं भाता । वह्‌ अघोर 
उपासना हो जायगी । अघोरपंथी लोग रमशानमे जाकर मुदं बीस 
ह ओर तंत्रोपासना करते हं । एसी ही वह्‌ क्रिया हो जायगी । प्र 
मेर्वरका वह्‌ दिव्य रूप- 

। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो 
विश्वतो बाहुरुत विङवतस्पात्‌ ॥ 
एेसा वह विशाल ओर अनन्तरूप ! उसके वर्णनके लोको 
गाये ओर गाकर अपना मन निष्पाप ओर पवित्र बनायें । 

९५. परमेशवरकं इस सारे वणेनमें केवर एक ही जगह बुद्धि विचार 
करनं लगती है 1 परमेश्वर अर्जनसे कहते हं-“अर्जुन, ये सव-के-ए 
मरनेवार ह, तू निमित्तमाव्र हो जा, करने-धरनेवाखा तो सवक 
मे हुं ।” यही ध्वनि मनमें गंजती रहती ह । जव यह्‌ विचार मनर 
आता हं कि हमे ईर्वरकं हाथका एक हथियार बनना है, तो बुर 
विचार करने गती हं । ईंश्वरकं हाथका ओजार बने कंसे ? कृष्णं 
हाथकी मुरली कंसे बनू ? वह्‌ अपने होसे मुञ्ञे लगा कं ओर म 
मधुर स्वर निकाले, मुञ्ञे बजाने लगे, यह कँसे होगा ? मुख 


` वनना यानी पोला बनना ! पर मृज्ञमें तो विकार ओर वाता 


ठसाठस भरी हदं है, एसी दामे, मुञ्ञमेसे मधुर स्वर कसे निर 
लेगा? मेरा स्वर तो दबा हुआ निकलता है । म घन वस्तु । 
मृञ्ञम अहंकार भरा हुआ है । मुके निरहंकार होना चाहिए । % 
मे पणल्पसं मुक्त, पोला हो जाङ्गा, तभी परमेश्वर मुञ्चे बजा । 
परन्तु परमंश्वरक होठोकी मुरली बनना बड़े साहसका काम । 
यदि उसकं पैरोकौ जूतियां बनना चाहं, तो भी आसान नही ६, 
परमेश्वरकी जूती एसी मुलायम होनी चाहिए कि परमे 
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पाँवमे जरा-साभी घाव न ल्गे। परमेश्वरकैे चरण ओर 
काटि-ककडकं बीच मुञ्ञे पड़ जाना हे । मुज्ञ अपनेको कमाना होगा । 
अपनी खाट उतारकर उसे सतत कमाते रहना होगा, मलायम 
बनाना होगा । अतः परमेरवरकं पांवोकी जती वनना भी सरल नहीं 
ह । परमेदवरकं हाथका ओजार वनना हो, तो म॒ञ्ञे दस सेर वजनका 
लोहेका गोला नहीं वनना चाहिए । तपश्चर्याकी सानपर अपनेको 
चदाकर तेज धार वनानी होगी । इश्वरकं हाथमे मेरी जीवनरूपी 
तलवार चमकनी चाहिए । यह्‌ ध्वनि-मेरी बुद्धिम गंजती रहती है । 
भगवान्‌कं हाथका एक ओौजार वनना है-इसौी विचारमें निमग्न हो 
जाता हुं । 
१६.अव यह्‌ कंसे किया जाय, इसकी विधि स्वयं भगवानने अंतिम इलोक 
मे वता दी है। श्री शंकराचायने अपने भाष्यमे इस इलोकको 'सर्वथं- 
सार'-सारी गीताका सार कटा ह । वह कौन-सा श्लोक है ? वह्‌ है- 
मत्करमङ्न्मत्परमो मद्भक्तः सद्धवजितः । 
निवंरः सवभूतेष यः: स मामेति पाण्डव ॥ 
हे पाण्डव . जो सव कमं मुञ्ञे समर्पण करता है, मुञ्लमें परायण 
रहता ह्‌, मेरा भक्त वनता हे, आसवितका त्याग करता हं ओर प्राणी- 
माव्रमे द्वेषरहित होकर रहता ह, वह मुज्ञ पाता हे ।' 
जिसका संसारम किसीसे वेर नही, जो तटस्थ रहकर संसारकी 
निरपेक्ष सेवा करता है, जो-जो करता है सव मृज्ञे अपित कर देता हैः 
मेरी भक्तिसे सरावोर है, क्षमावान्‌, निःसंग, विरक्त, प्रेममय जो 


` भक्त हे, वह॒ परमेश्वरकं हाथका हथियार वनता हे, एसा यह सार है । 
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बारहवां अध्याय 
सयुण-निण-भक्ति 


५९. अध्याय ६ से ११: एकाग्रतासे समग्रता 


१. गंगाका प्रवाह यों तो सभी जगह पावन ओर पवित्र है; पर 
हद्द्रार, काशी, प्रयाग जसे स्थान अधिक पवित्र हँ । उन्हने पां 
ससारको पवित्र बना दिया है । भगवद्गीताका यही हाल है । भगव 
गीता आदिसे अन्तक सभी जगह पवित्र ह । परन्तु बौचमे कू 
अध्याय एसे हू, जो तीर्थ-क्षेत्र बन गये ह । आज जिस अध्याग़ 
सम्बन्धमे हमे कट्ना हँ, वह्‌ बड़ा पावन तीर्थं वन गया है । घ्व 
भगवान्‌ ही उसे अमृतधारा' कहते हेये तु धर्म्यामृतमिदं ययोस 
पर्युपासते । हे तो यह्‌ छोटा-सा बीस इलोकोंका ही अध्याय; प्ल 
अमृतको धारा हं । अमृतकी तरह मधुर है, संजौवन-सा हं । | 
अध्यायमं भगवानूने श्रीमुखसे भवित-रसकी महिमाका तत्तव गाया €| 

२. वास्तवमें छठ अध्यायसे भविति-तत्त्व प्रारम्भ हो गया है । पा 
अध्यायकं अन्ततक जीवन-शास्त्रका प्रतिपादन हुआ । स्वधर्माचए 
रूप कमं, उसकं लिए सहायक मानसिक साधनारूप विकर्म, इन दोर 
साधनासे सम्पूणं कर्मोकरो भस्म करनेवाली अंतिम अकर्मकौ भूम 
इतनी वातोका विचार पहले पांच अध्यायोतक हुभा ।. क्ती॥ 
जीवनशास्त्र समाप्त हो गया । अव छठे अध्यायसे एक तरह भ 
तत्त्वका ही विचार ग्यारह अध्यायके अन्ततक चला । एकाग्रा! 

. आरम्भ हुजा । छठे अध्यायमे यह बताया गया ह कि चित्तकौ ए 
ग्रता कंसे हो सकती है, उसके क्या-क्या साधन ह भौर उसकी { 
आवश्यकता हे ! ग्यारहवे अध्यायमें समग्रता बतायी गयी | 


अव देखना यह ह करि एकाग्रतासे केकर समग्रतातककी लंबी म॑ 
हमने कसे तय कौ ?. 
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चित्तकी एकाग्रतासे शुरुजात हुई । एकाग्रता होनेपर किसी 
^ भी विषयका विचार मनुष्य कर सकता हं । चित्तकी एकाग्रताका । 
उपयोग-मेरा प्रिय विषय ले तो-गणितकं अध्ययनमें हो सकंगा । 
उससे अवश्य फल-लाभ होगा; परंतु यह चित्तकी एकाग्रताका सर्वो- 
त्तम साध्य नहीं हँ । गणितक अध्ययनसे एकाग्रताकी पूरी परीक्षा नहीं 
होती । गणितमें अथवा एसे ही किसी ज्ञान-प्रातमे चित्तको एकाग्रता- 
से सफलता तो मिलगी ; परंतु यह सच्ची परीक्षा नहीं है । इसक्िए 
सातवें अध्यायमे यह्‌ बताया किं हमारी दृष्टि भगवान्‌के चरणोकी ओर 
- होनी चाहिए । आवे अध्यायमें कहा गया कि भगवान्‌कं चरणोमें 
एकाग्रता सतत बनी रहू-हमारी वाणी, कान, आंख सतत उसीमं 
लगी रहे, इसलिए आमरण प्रयत्न करना चाहिए । हमारी सभी 
इद्रियोको एसा अम्यास हो जाना चाहिए । 


पडले वकरण इन्द्रियां सकं । भाव तो निरा्टा नाहीं दूना ॥! 


“सब इद्रियोको आदत पड़ गयी-अव दूसरी भावना नहीं रही 1" 
एसा हौ जाना चाहिए । सब इद्रियोको भगवान्‌की धुन र्ग जानी 
चाहिए । हमारे समीप चाह कोई विलाप कर रहा हौ या.भजन गा 
रहा हो, कों वासनाका जार बुन रहा हौ या विरक्त सज्जनोका, 
संतोका समागम हो रहा हो, सूयं हो या अंधकार हो; मरण-कांलमं 
परमेरवर ही चित्तके सामने खड़ा रहेगा-इस तरहका अभ्यास जीवन्‌- 
भर सब इद्रियोसे कराना, यह सातत्यकी शिक्षा आढ अध्यायमें दी 
गयी हं । छठे अध्यायमें एकाग्रता, सातवेमे ईशवराभिमुख एकाग्रता 
यानी ्रपत्ति', आठ्वेमें सातत्ययोग ओर नवमे समपेणता लायी 
है । दसवेमे क्रमिकता बतायी है । एक-एक कदम आग चलकर 
ईशवरका रूप कंसे हृदयंगम किया जाय, चीटीसे केकर ब्रह्मदेवतकमं 
व्याप्त परमातमाको धीरे-धीरे कंसे आत्मसात्‌ किया जाय, यह बताया 
गया । ग्यारहवे अध्यायमे समग्रता वतायी गयी । विदव-रूप-दशंनको 
ही मे समग्रता-योग कहता. हं । विश्व-रूप-दर्शन यानौ घरहु अनुभव 
करना कि मामूली रज-कणमे भी सारा विश्व समाया हंजा ह । यही 
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विराट्‌ दशन ह । छठे अध्यायसे लेकर ग्यारहुवेतक भवितरस॒कौ 
एसी यह भिन्न-मिन्न प्रकारसे छानबीन की गयी हे । 


६०. सगुण उपासक ओर निगुण उपासक : मके दो पुत्र 

३. अब बारहवे अध्यायमे भक्तितत्वको समाप्ति करनी है। 
अजुनने समाप्ति-संबंधी प्रर्न पूछा । पांचवें अध्यायमें जी वन-सवधौ 
पूरे शास्त्रका विचार समाप्त होते समय जंसा प्रन अर्जुने पूषा था, 
वेसा ही यहां भी पठा हं । अर्जुन पूछता ह-“भगवन्‌, कुछ लोग | 
सगुणका भजन करते हं ओर कुछ निर्गणकी उपासना करते हं । 
तो अब बताओ कि इन दोनोमं आपको कौन प्रिय हें ?"" 

४. भगवान्‌ इसका क्या उत्तर देँ ? किसी माकं दो वच्चे हों ओर 
उससे उनकं वारेमे प्रइन किया जाय, वेसा ही यह है । दोमे एक वच्चा 
छोटा हो, वह्‌ माँको बहुत प्यार करता हो, मांको देखते ही । 
होता हो ओर मांक जरा दूर जाते ही व्याकुल होता हो, वह्‌ मपि 
दूर जा ही नहीं सकता, उसे छोड नहीं सकता, उसका वियोग वह्‌ सहा 
नहीं कर सकता । माँ न हो, तो उसे सारा संसार सूना ! एसा यह 
छोटा बच्चा हँ । दूसरा वच्चा वड़ा है । वहभी हँ तो उसी तर 
प्रेमभावसे सराबोर, पर समञ्लदार हौ गया है । मसे दुर रह्‌ सकता 
है । साल-छह मास भी माके दशेन न हो, तो भी वह्‌ रह सकताह। 
वह्‌ माकी सेवा करनेवाला है । सारा बोज्ञ अपने सिरपर लेकर कामि 
करता द । काम-काजमे लग जानेसे मांका विछछोह्‌ सह सकता £। 
लोगोमे उसकी प्रतिष्ठा है ओर चासो ओर उसका नाम सुनकर मि 
बड़ा सुख मिकता हं । एसा यह दूसरा बेटा है । एसे दो बेटोकं बा 
मसि कह्यि “मां ¦ इन दो बेटोमेसे एक ही बेटा आपको दिया जार्य॥ 
आप जिसे चाहं पसंद करं ! "तो वहक्या उत्तर देगी ? किस बेटेको 
पसंद करेगी ? क्या वह दोनों बेटोको तराज॒मे रखकर तौलने वमी! 
माताकौ भूमिकापर ध्यान दीज्यि । उसक्रा स्वाभाविक उत्तर ॥ 
होगा ? वह्‌ निरुपाय होकर कटठेगी-“्यदि विचछछोह्‌ ही होना ६॥ 
बड़ वेटेका वियोग मे सह लूंगी ।” छोटे बेटेको उसने छातीसे रग 
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ह । .उसे वह. अपनेसे दूर नहीं कर सकती । छोटे बेटेकं विशेष आक- 
षंणको देखकर शायद वह्‌ एसा कों जवाव दे-“वडा बेटा दूर जाय, 
तो हज नहीं ।” परंतु उसे अधिक प्रिय कौन है, इस प्रदनका यह्‌ 
उत्तर नहीं कहा जा सकता । कुछ-न-कुछ उत्तर देना है, इसलिए 
दो-चार शब्द वह बोल देगी; परन्तु उन शब्दोको तोड-मरोड 
करके अथं निकालने लगेगे, तो वह टीक.न होगा । 

५.इस प्रशनका उत्तर देते हए जंसे उस माकी विचित्र दशा होगी, , 
ठीक वेसी ही स्थिति भगवान्‌कं मनकी हो गयी ह । अर्जुन कहता 
हे-“भगवन्‌, दौ तरहके भक्त आपके हू । एक आपकं प्रति अत्यन्त 
प्रेम रखता ह, आपका सतत स्मरण करता ह । उसकी अखं आपकी 
प्यासी, कान आपका गान सुननेको उत्सुक, हाथ-पांव आपकी सेवा- 
पजाकं लिए उत्कठित हं । दूसरा हुं स्वावलंवी, इद्ियोको सतत वशम 
रखनेवाखा, सर्वभूतहितमें रत, रात-दिन समाजकौ निष्काम सेवामें 
एेसा मग्न कि मानो उसे परमेशवरका स्मरण ही न होता हो । यह्‌ ह 
आपका अद्रेतमय दूसरा भक्त । अव मृ्ञे यह वताय कि इन दोनोमं 
आपका प्रिय भक्त कौन-सा है ?” अर्जुनका भगवान्‌से यह्‌ प्रन हं । 
अव जिस तरह उस माने जवाव दिया, ठीक उसी तरह भगवान्‌ने 
इसका उत्तर दिया है-“वह सगुण भक्त मृज्े प्रिय हं । वह्‌. दुसरा 
अद्रेती भक्त भी मेरा ही ह ।'' इस तरह भगवान्‌ असमंजसमं पड़ गयं 
है । कुछ-न-कुछ उत्तर देना था, इसक्एि दे डाला । ल 

६. ओौर सचमुच बात भी एसी ही ह । अक्षरशः दोनों भक्त एकरूप 
है । दोनोकी यौग्यता एक-सी हँ । उसकी तुलना करना मयददाका 
अतिक्रमण करना है । पांचवे अध्यायमं कर्मकं विषयमे जंसा प्रर 
अर्जुनने पूछा था, वैसा ही यहाँ भक्तिकं संवधमं पृछा हं ।. पाचवे 
अध्यायमें क्म ओर विकर्मकी सहायतासे मनुष्य अकरमं-दशाको प्राप्त 
होता है । वह अकर्मावस्था दो रूपमे प्रकट होती १ व्यक्ति 
रात-दिन कमं करते हृए भी मानौ लेशमात्र कमं नहीं करता, ओर्‌ 
दूसरा चौबीस टेम एक भी कमं न करते हृए मानौ दुनियाभर 
व्यवहार करता है । इन दोनों रूपो अकरम-दशा प्रकट हती हं । अव 








° प्यारे हं । फिर भी इनमे सगुण भक्ति अधिक सुलभ है । इस तषु 
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इनकी तुलना कंसे की जाय ? किसी वर्ुरुकी एक बाजूसे दूसरी वाख 
तुलना कोजिये । एक ही वतुंलको दो बाजू ! इनकी तुलना करे कै > 
दोनों बाजू समान योग्यता रखते हे, _ एकरूप हेः । अकर्म॑-भूमिका 
का विवेचन करते हए मगवानने एकको संन्यास ओर दूसरेको धो 
कहा हं । शब्द भले ही दो हों, पर अथं एक ही ह । संन्यास ओर योग 
दोनोमे निणेय अन्तमं सरलता, सुगमताके आधारपर ही किया गया ह। 
७. सगुण-निर्गणका प्रशन भी एसा ही हँ । एक सगुण भक्त इन्दोः 
दवारा परमेर्वरकी सेवा करता ह । दूसरा निर्गुण भवत मनसे विहः 
कल्याणकी चिता करता ह । पहला बाह्य सेवामें मग्न दिखाई करा, 
हे, परन्तु भीतरसे उसका चितन सतत जारी ह । दूसरा कुछ भी परत 
सेवा करता हुआ नहीं दिखाई देता, परन्तु भीतरसे उसकी महाव 
च ही रही हं । इस प्रकारके दो भक्तों में श्रेष्ठ कौन ह ? रा-क 
कमं करकं भी ठेशमात्र कमं न करनेवाला एकं सगुण भक्त ह ५ ते 
दूसरा निर्गुण उपासक भीतरसे सबकं हितका चितन, सवक ति 
करता है । ये दोनों भक्त भीतरसे एकरूप ही हैँ । शायद बाहे 
भिन्न दिखाई देते हो, परन्तु दोनों हे एक-से ही, दोनों भगवा 


भगवानूने जो उत्तर पांचवें अध्यायमें दिया, वही यहाँ भी दिया । 


६१. सगुण सुलभ ओर सुरक्षित 


८. सगुण-भक्ति-योगमे प्रत्यक्ष इद्रियोसे काम लिया जा सकता ९। 
इद्वियां साधन हे, विध्नरूप है, या दोनो है । वे मारक हैँ या तारः 
यह्‌ देखनेवालेकी दृष्टिपर अवरुंबित है । मान लो कि तिरी 
मां मुत्यु-शय्यापर पडी हृईं है ओर वह उससे मिलना चाहता ६ 
दोनोकं बीच पंद्रह मीलका रास्ता हे । उसपर मोटर नहीं जा सरक, 
टूटी-फूटी पगड़ंडी है । एसे समय यह रास्ता साधन है या 0 ॥ 

कोई केगा-'कहांका यह मनहस रास्ता बीचमें आ गया, नहं त | 
कबका मसि जाकर मिरु लेता ! ” एसे व्यवितके लिए वहं रातौ 
शत्रु हे। किसी तरह रास्ता काटते हए वह॒ जाता ह । वहं र 


¶ 
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कोस रहा है । परंतु मको देखनेकं लिए उसे हर हालतमे जल्दी-जल्दी 

\कदम उठाकर जाना जरूरी है । रास्तेको शत्रु समज्ञकर वह्‌ वहीं 
तीचे बैठ जायगा, तो दुडमन जान पडनेवारे उस रास्तेकी विजय हो 
जायगी । वह्‌ सरपट चलकर ही उस शत्रुको जीत सकता ह । दूसरा 
व्यवित कहेगा-“यह्‌ जंगल हँ, फिर भी इसमेसे होक्रर जानेका रास्ता 
तो वना हुआ हे, यही गनीमत हं । किसी तरह मां तक जा पहुंचगा । 
यह्‌ न होता, तो इस दुगंम पहाइपरसे कंसे आगे जा पाता ८“ यह्‌ 
कहकर वह उस पगडंडीको एक साधन समञ्लता हुआ तेजीसे आगे कदम 
वढ़ाता जाता ह । रास्तेकं प्रति उसके मनम स्नेह-भाव होगा, उसे 
वहु मित्र मानेगा । अव आप उस रास्तेको चाहे मित्र मानियेया 
शत्रु, अंतर बढानेवाला कटिये या अंतर कम करनेवाला, जल्दी-जल्दी 
कदम तो आपको उठाना ही होगा ] रास्ता विघ्नरूप ह या साधनरूप, 
यह्‌ तो मनुष्यकं चित्तकी भूमिकापर, उसकी दुष्टिपर अवरुवित हं । 
यही बात इंद्रियोकी ह । वे विष्नरूप हं या साधक, यह्‌ आपको 
अपनी दृष्टिपर निर्भर करता हं । । 

९. सगुण उपासककं किए इंद्रियां साधन हें । इंद्रि मानो पुप्प हू; 
जिन्हे परमात्माको अर्पित करना है । आंखोसे हरिका रूप देखे, कानो- 
से हरि-कथा सुने, जीभसे हरि-नामका उच्चारण करे, पवसे तीर्थ- 
यात्रा करं ओरं हाथोसे सेवा-कार्य करे-इस तरह समस्त इद्रियोको 

वह्‌ .परमेश्वरको अर्पण कर देता है। इद्वियां भोगकं लिए नदीं रह 
जातीं। पुष्प तो भगवानूपर चद़ानकं लिए होते हँ । एूलोकी माला 
स्वयं अपने गलेमे डालनेकं लिए नहीं होती । इसी तरह दइद्वियोका 
उपयोग ईङवरकी सेवाकं लिए करना हं । यह हई सगुणोपासक- 
की दृष्टि; परन्तु निरगृणोपासकको इद्वियां विष्नरूप मालूम होती हं । 
वह उन्हं संयममं रखता है, बंद करकं रखता हं । उनका खाना वद्‌ 
कर्‌ देता है । उनपर पहरा बैठा देता है । सगुणोपासकको यह्‌ सवक 
नहीं करना पड़ता । वह्‌ सव दंद्वियोको हरि-चरणोमे चषा दता ह । 
ये दोनों विधियां दद्रिय-निग्रहकी ही दै-दद्रिय-दमनकं ही यं दोनों 
प्रकार हे । आप किसी मी विधिको लेकर चलि, परंतु इंद्रियोको 
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अपने कावृमे रखिये । ध्येय दोनोका एक ही ह उन्हे विषयोपे 1 
भटकने देना । एक विधि सुलभ ह, दुसरी कठिन हं । | 
१०. निर्गुण उपासक सवेभूतहित-रत होता ह । यह कोई मामी या 
नहीं ह । 'सारे विरवका कल्याण करना कहनेमे सरल है ; परकर 
बहुत कठिन ह । जिसे समग्र विश्वके कल्याणकौ चिता है $ 
चितनकं सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकता । इसीलिए निर्गण-उपाम 
कठिन हं । सगुण-उपासना अपनी-अपनी शवितकं अनुसार अगे 
प्रकारसे की जा सकती हं । उस छोटे-से देहातकी, जहाँ हमारा क 
हुआ, सेवा करना अथवा मां-वापकी सेवा करना सगुण-पुजा 
इसमे कंवर इतना ही ध्यान रखना हे कि हमारी यह्‌ पूजा जगकत 
हितकी विरोधी न हौ 1 आपकी सेवा कितनी ही छोटी क्यों तह 
वह्‌ यदि दूसरोके हितमें वाधा न डालती हो, तो अवश्य भक्तौ 
श्रेणीमे पहुंच जायगी, नहीं तो वह्‌ सेवा आसवितका रूप ग्रहण कू 
लेगी । मां-वाप हों, मित्र हों, दुःखी बंधु-वांधव हो, साधु-त द 
इनं परमेश्वर समज्ञकर इनकी सेवा करनी चादिए । इन पव 
परमेर्वरकी मूतिकी कल्पना करकं संतोष मानो । यह्‌ सगुण 
सुलभ हे ; परंतु निर्गुण-पूजा कठिन है । यों दोनोंका अर्थं एकं 
हं । सुरुभताकी दृष्टिसे सगुण श्रेयस्कर ह, बस ! 

९९.सुरुभताकं अलावा एक ओर भी मुदा हं । य 

1 निर्गुण ज्ञानमय है । सगुण प्रेममय, भावनामय हे ।' शण 

आद्रेता है । उसमें भक्त अधिक सुरक्षित है । निर्गृणमें कुछ ^ 
हे । एक समय एसा था, जव ज्ञानपर मे अधिक निभेर था; 
अव मृज्ञे एेसा अनुभव हो गया हँ कि केवल ज्ञानसे मेरा काम 
चरु सकता । ज्ञानसे मनका स्थूरु मरु जलकर भस्म हौ जाता 
प्रतु सूक्ष्म मेलको मिटानेकी सामथ्यं उसमें नहीं ह । सवाव 
विचार, विवेक, अभ्यास, वैराग्य-इन सभी साधनोको ठ 
फिर भी इनके द्वारा मनके सूक्ष्म मैक नहीं मिट सकते । भ 
पानीको सहायताकं विना ये मैक नहीं धृ सकते । भवित 
ही यहं शक्ति हं । इसे आप चाहं तो परावरंबन कट्‌ दीजिये । 


- 








1 
‡ । 
( 
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षर का अर्थं दूसरा! न करकं वह श्रेष्ठ परमात्मा" कौजिये ओौर 
उसका अवलंबन-एेसा अर्थं ग्रहण कीजिये । परमात्माका आधार 
लिये विना चित्तके मठ नष्ट नहीं होते । 

१ कोदं यह कहेंगे कि “यहां ्ञान' शब्दका अथं संकुचित कर दिया 
है। यदि ्ञान' से चित्तके मेल नहीं धुल सकते, तो ज्ञानका दर्जा हलका 
हो जाता है ।” मे इस आक्षेपको स्वीकार करता हू, परंतु मेरा कहना 
यह्‌ है कि शुद्ध ज्ञान इस मिट्‌टीके पूतलेमें रहते हृए होना कठिन है । 
दस देहमे रहते हुए जो ज्ञान होगा, वह्‌ कितना ही शुद्ध क्यो न हो, 
उसमे कुछ कमी रह ही जायगी । इस देहे जो ज्ञान उत्पन्न 
होगा, उसकी शक्ति ` मर्यादित ही रहेगी । यदि शुद्ध ज्ञानका 
उदय हो जाय, तो उससे सारे मैरु भस्म हो जागे, इसमें 
ज्ञे तिलमाच्र शंका नहीं हं । चित्तसहित सारे मोको भस्म कर 
डालनेकी सामथ्यं जञानमे ह ; परंतु इस विकारवान्‌ देहमे ज्ञानका वल 
कम पड़ता है, इससे उसके द्वारा सुक्ष्म मलोका मिटना सम्भव नहीं 
है । अतः भक्तिका आश्रय लिये विना सूक्ष्म मैल मिटते नहीं । 
इसीलिए" भकितिमें मनुष्य अधिक सुरक्षित ह । यह्‌ “अर्धिक शब्द 
मेरी ओरसे समच्चिये । सगुण भक्ति सुलभ ह । इसमें परमेश्वराव- 
रंवन हे, निर्गुणमें स्वावलम्बन । इसमं स्व" का भौ क्या अर्थं है ! 
“अपने अंतःस्थ परमात्माका आधार''-यही उस स्वावलंवनका अर्थं 
हे । एसा कोई व्यवित नहीं मिल सकता, जो केवल बुद्धकं सहारे शुद्ध 
हो गया हो । स्वावकवनसे अर्थात्‌ आन्तरिक आत्म-ज्ञानस शुद्ध ज्ञान 
प्राप्त होगा । सारांश, निर्गुण भक्तिकं स्वावरंवनमें भी आत्माका 
हौ आधार है । 

६२. निगुणके अभावमे सगुण भी सदोष 

भता ओर सुरक्षिततारूपी 
म डाल सकता हूं । निर्गुण- 
भिन्न-भिन्न कामोकं लिए, 
शुरूमे व्यवितको लेकर 


९३.जैसे सगुण-उपासनाके पक्षम मेने सुल 
वजन डाल दिया, वैसे ही निर्मुणकं पक्षमं भौ 
म एक मर्यादा रहती ह । उदाहूरणाथ, ह 


= 


सेवाके ए संस्था स्थापित करते हं । संस्था 











-- 


== 
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बनती हे । वह्‌ व्यक्ति मुख्य आधार रहता है । संस्था पहले व्यभि. 
निष्ठ रहती है । परंतु जंसे-जंसे उसका विकास होता जाय, वै व 
वह्‌ व्यक्तिनिष्ठ न रहकर तत्त्वनिष्ठ होती जानी चाहिए । यदि सक | 
एसी तत्त्वनिष्ठा उत्पन्न न हुई, तो स्फूतिदाताका लोप होते ही सस्य 
अंधेरा छा जाता है । मँ अपना प्रिय उदाहरण दू । चरसेकी मा 
टूटते ही सूतका कातना तो दर, कता हुआ सूत रपेटना भौ सं 
नहीं होता । व्यक्तिका आधार टृटते ही वैसी हौ दशा उस संस्थ 
हो जाती है । फिर वह अनाथ हो जाती है । पर यदि व्यनित-निषं 
तत्त्व-निष्ठा पदा हो जाय, तो फिर एसा नहीं होगा । 

९४ सगुणको निर्गृणकी सहायता चाहिए । कभी तो व्यति 
आकारसे-निकलकर बाहर जानेका अभ्यास करना चाहिए । फा 
हिमाल्यसे, शंकरकं जटाजूटसे निकली, परंतु वहीं थम नहीं गयौ । 
जटाजूट छोडकर वह हिमाल्यकी गिरि-कंद राओं, घाटियों, जंगलो 
पार करती हुईं सपाट मेदानमे कल-कल, छल-छल वहती हृदं जव अथी, 
तभी वह्‌ विश्वजनोके काम आ सकी । इसी प्रकार व्यवितका आधा 
टूट जानेपर भी ततत्वकं मजनूत खंभोप्र खडी रह्नेके लिए संस्यक्र 
तयार रहना चाहिए । मकानमें जब मेहराब बनाते हे, तो पहले ऊ 
आधार देते हँ; परन्तु बादमें आधार निकालना होता हं । अधासं 
निकार डालनेपर जव मेहराव टिक रहती हे, तभी समज्ञा जाता है 8 । 
वह्‌ आधार सही था । यह्‌ तो ठीक है कि पहले स्पूर्तिका प्रवाह सगुण! 
चछा, परंतु अंतमं उसकी परिपूणंता तत्त्वनिष्ठामे, निर्गुणमे हौ 
चाहिए । भक्तिकं उदरसे ज्ञानका जन्म होना चाहिए । भवित 
लतामं ज्ञानके पुष्प खिलने चादिए । त 
१५. बुद्धदेवकं ध्यानम यह बात अ{ गयी थी । इसीलिए उद 
तीन प्रकार की निष्ठाएुं बतायी हें । पहले व्यवित.निष्ठा हो । उस! 
तत्त्व-निष्ठा, ओर यदि एकाएक तत्त्व-निष्ठा न हो, तो कमते 
संघ-निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए । एक व्यवितकं प्रति जो आदर ¶ ' 
वह्‌ दसपन््रहकं लिए होना चाहिए । संघके प्रति यदि # 
भरेम न होगा,तो आपसमें अनबन होगी, ्षगड़े होगे । न्यक्ति-शर 







सगुण-निगुण-भक्ति १७७ 


£ मिटकर संघ-शरणता उत्पन्न होनी चाहिए ओर फिर सिद्धात-शार- 
णता आनी चाहिए । इसीरिए बौद्ध-धमंमें तीन प्रकारकी शरणागति 
वतायी गयी है- 
वृद्धं शरणं गच्छामि । संघं शरणं गच्छामि । धमं शरणं गच्छामि । 
पटले व्यक्तिकृ प्रति प्रीति हो, फिर संपक प्रति, परन्तु ये दोनों 
निष्ठाएं अस्थिर हं । अन्तमं सिद्धांत-निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए, 
तभी संस्था ाभदायी हो सकेगी । स्फू्तिका सोत यद्यपि सगणसे 
शरू हुआ, तो भी वह निरगण-सागरमें जाकर मिलना चाहिए । निर्गण- 
~कं अभावमे सगुण सदोष हो जाता है । निर्गणकी मर्यादा सगुणको 
समतोल रखती हे, इसकं लिए सगुण निर्गुणका आमारी है । ` 
8. हिद, ईसाई, इसलाम आदि सभी धममोमि क्रिसी-न-किसी रूपमे 
मूति-पूजा प्रचलित है । भक ही वह नीचे दजंकी मानी गयी हो, पर 
मान्य जरूर है ओर महान्‌ है । परन्तु जवतक मूति-पूजा निर्गुणकी 
सीमामे रहती है, तभीतक वह निदेषि रहती है । इस मर्यादाके चटते 
ही सगण ५ पहोजाता हे । निगंणको मर्यादाक्‌ अभावमे सारे धमक 
सगुण रूप उ पराप्त हो गये ह । पहरे यजयागमं पशुहत्या 
होती शी । आज भी शक्ति-देवीको वलि चद्राते हे । यह म॒ति- 
पूजाका अत्याचार हौ गया । म्यदाको छोडकर मृति-पूजा गटत 
.दिशामे चली गयी। यदि निरगण-निष्ठाकी मर्यादा रहती, तो फिर यह 
अदेशा नहीं रहता । 
६३. दोनों परस्पर पुरक : राम-चरित्रके दृष्टान्त 
१७. सगुण सुलभ ओर सुरक्षित ह । परन्तु सगुणको निर्गणकी आव 
दयकता हे । सगुणकं विकासके छिए उसमे नि्ुणरूपी, तत्त्वनिष्ठाख्पी 
बोर आना चाहिए । निर्गण-सगुण परस्पर-पूरक ह, परस्परःविरुदध 
गह । सगुणसे निर्गुणतककीौ मंजिल तय करनी चाहिए ओर निर्गुण- 
को भी चित्तके सक्षम मेल धोनेकं लिए सगुणकी आप्रेता चाहिए । 
दानो एक-दसरेसे सुशोभित हें । ४ १ र 
1८. यह दोनो प्रकारकी भक्ति रामायणमें वड़े उत्तम्‌ ढंगसे दिखायी 
गयो है । अयोध्याकांडमे भक्तिकं दोनों प्रकार आ शये हं । इन्हीं दौ 
| १२ 


ए 
 -त) 
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भक्तियोका विस्तार रामायणम हं । भरतकी भक्ति पटे 

हे ओर लक्ष्मण को दूसरे प्रकार की । इनके उदाह्रणसे निर्गुणभङ्ग 
ओर सगुण-भक्तिका स्वरूप समज्ञमं आ जायगा । 

१९. राम जव वनवासकं किए निकले, तो वे लक्ष्मणको अपने प 
र जानेकं लिए तैयार नहीं थे । रामको उन्हे साथ ङे जानेकौको 
जरूरत नहीं मालूम होती थी । उन्टोने लक्ष्मणस कहा-“रक्षफ 
मे वनमे जा रहा हं । मृ्षे पिताजीकी एसी ही आज्ञा हँ । तुम घा 
रहो । मेरे साथ चलकर दुःखी माता-पिताको ओर अधिक दुः 
वनाओ । माता-पिताकी ओर प्रजाकी सेवा करो । तुम उनके पा 
रहोगे, तो मं निरिचन्त रहंगा । तुम मेरे प्रतिनिधिके तौरपर रहे। 
म॑ वनमे जा रहा हं, इसका अथं यह्‌ नहीं कि किसी संकटमं पड 
हू । वल्कि ऋषियोके आश्चममं जा रहा हूं ।'" इस तरह राम लक्ष 
को समल्ञा रहे थे ; परन्तु लक्ष्मणने रामकी सारी बातं एक ही शष 
मे उड़ा दीं । एक घाव दो टक कर डाला । तुलसीदासने इसका व 
चित्र खीचा हे । लक्ष्मण कहते ह-“आपने मुज्ञ उत्कृष्ट निगमन 
वतायी ह्‌ । वास्तवमें मृञ्ञे इसका पालन भी करना चाहिए ; परू 
राजनीतिका बोज्ञ मृञ्ञसे नहीं उढ सकेगा । आपके प्रतिनिधि ह 
की शक्ति मुञ्लमे नहीं । मं तो वालक हूं 


दीन्हि मोहि सिख नकि गोसाई । 
लागि अगम अपनी कदराई॥। 
नरवर धर धरम-धुर-धारी । 
निगम-नोतिके ` ते अधिकारी ॥ 
मं सिसु प्रभ्‌-सनेह-प्रतिपाला । 
मदर-मेर कि केहि मराला॥ 


हंस क्या मेर मंदरका भार उठा सकता ह ? रामभ! 
आजतक आपकं प्रेमसे पला-पुसा हं । आप यह राजनीति 
दूसरेको सिखाइये । मे तो एक वालक हूं । 
सारी बात ही खतम कर दी । 
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. + 2०. मछली जिस तरह्‌ पानीसे जुदा नहीं रह्‌ सकती, वही हार लक्ष्मण- 
काया) रामसे दुर रहनेकी शक्ति उसमे नहीं थी । उसके रोम-रोममें 
सहानुभूति भरी थौ । _रामसो जाये, तव भी स्वयं जागता रहे, उनकी 
सेवा करे, इसीमं उसे आनन्द मालूम होता था। हमारी आंखपर 
कोद ककड मारे, तो जैसे हाथ फोरन्‌ उठकर आंखपर आ जाता है 
भौर ककंडकी मार ज्ेलक्ता है, उसी तरह लक्ष्मण रामक्रा हाथ 
बनगयाथा। रामपर य॒दि प्रहारहो, तो पृक लक्ष्मण उसे स्लता । 
तुलसीदासने लक्ष्मणके किए एक वद्या दृष्टान्त दिया है । ंडा ऊंचा 

~ हराता रहता है । मान-वंदना सव ्चंडेकी ही करते ह । उसकं रंग, 
आकार आदिकं गीत गाये जाते हँ । परंतु उस सीधे खड़े ङंडेको कौन 
पूता है ? रामकं यशकी जो पताका फहुर रही हं, उसका दंडकी तरह 
आधार लक्ष्मण ही था । वह्‌ सीधा तना खड़ा रहता । क्षडेका ङडा 
कभी शुक नहीं सकता, उसी तरह रामके यराको फह्रानेवाखा लक्ष्मण- 
ल्पी डडा कभी ज्ुका नहीं । यश किसका ? तो रामका ! संसारक 
पताका दीखती है, ङंडको याद नहीं रहती । मंदिरका कल दीखता 

ह नीव नहीं । रामका यश संसारम फैल रहा है, परन्तु लक्ष्मणका कहीं 
पता नहीं । चौदह सालतक यह दंड सीधा ही तना रहा, जराभी नहीं 
शूका । सुद पीछे रहकर वह रामका यश फहराता रहा । राम वडे- 


= 


म बड़ दुधेर काम लक्ष्मणसे करवाते । सीताको वनमें छोडनेका काम 
अतम लक्ष्मणको ही सौपा गया। बेचारा लक्ष्मण सीताको पहुंचा आया। 
सक्ष्मणका कोड स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह गया था । वह रामकी 
भि, रामकं हाथ-पांव, रामका मंन वन गया था। जिस तरह नदी 
पमुद्रमे मिक जाती है, उसी तरह लक्ष्मणकी सेवा राममें मिल गयी 
/ । वह्‌ रामकी छाया वन गया था । लक्ष्मणकी यह भक्ति सगुण 
था | 
२९. भरत निर्गुण भक्ति करनेवाला था। उसका भी चित्र वुलसी- 
३ रासने सुंदर खीचा ह । राम वनको गये, तव भरत अयोध्यामे नहीं था। 
भब भरत आया, तब दशरथ मर चुके थे । गुर वसिष्ठ उसे समज्ञा 
 रहेथेकि “पुम "राज चाओ ।” पर भरतने कहा-“मुज्ञे रामसे भेट 


द 


1 
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करनी चाहिए ।'' रामसे मिलनेके लिए वह भीतरसे छटपटा रहाथा. 
परंतु साथ ही राज्यका प्रबन्ध भी वह कर रहा था । उसकी भाक ; 
यह्‌ थी कि य॒ह राज्य रामका ह्‌, इसका प्रवरन्ध करना यह रामक 
काम करने जसा है । सारी सम्पत्ति उस मालिककी दै, उसकी व्यक 
करना उसे अपना कतव्य मालूम होता था । ल््मणकी तरह्‌ भग 
मुक्त नहीं हो सकता था । यह भरतको भूमिका हे । रामकी भता 
अथे हे, रामका काम करना, नहीं तो वह भक्ति किस कामक! 
राज-काजकी सारी व्यवस्था करकं भरत रामसे भेट करने वनमे अगर 
है । “भेया, यह्‌ आपका राज्य हं । आप ` ” इतना ज्योही वह्‌ कहा . 
हे, त्योंही राम उससे कहते ह-“भरत, तुम्हीं राज-काज चला ।'| 
भरत संकोचसे खडा रहता हं । वह्‌ कहता हे-“आपकी आज्ञा पि 
आंखोपर ।” राम जो कहे, सो मजूर । उसने अपना सव-कृछ रा 
निदावर कर रखा था । 

२२. वह गया ओर राज-काज चलाने लगा ; परन्तु देखो कंसा अती 
द्श्य हे कि अयोध्यासे दो मीलकौ दु रीपर वह्‌ तपस्या करता रहा।तपर्व 
रहकर उसने राज-काज चलाया । अन्तमं राम जव भरतसे मिल, तव 
पहचानना मर्किल हो गयाकि वनमें रहकर तप करनेवाला असली तप 
दोनोमेसे कौन हे । दोनोकं एक-से चेहरे, उस्रमे थोडा-सा फकं, मुखमु! 
वही तपस्याके चि ह्व, दोनोको देखकर पह्चाना नहीं जाता कि इत ए; 
कोन ओर भरत कोन है; इस तरहका चित्र यदि कोई चितेरा | 
तो वह कितना पावन चित्र होगा ! इस तरह भरत यद्यपि शरीरं ए 
टूर था, तो भौ मनसे वहं क्षणभरके किए भी दर नहीं था । एक 
वह राज-काज चला रहा था, तो भी मनसे वह्‌ रामकं पासं ही, 
निर्गणमे सगुण भक्ति खचाखच भरी रहती ह । अतः वहा वष , 
भाषा मंहसे निकले ही कंसे ? इसक्िए भरतको रामका वियोग 4 
लगता था । वह॒ अपने प्रमुका कायं कर रहा था । 
२३. आजकलकं युवक कहते है-“रामका नाम, रामकी भव्ति, 
उपासना--ये सब बाते हमारी सममे नहीं आतीं । हम तौ मग 
काम करेगे ।” भगवान्‌का काम कंसे करना चाहिए, इसका † 












पेद 


सगुण-निर्गुण-भक्ति १८१ 


भरतने दिखला दिया ह । मगवान्‌का काम करक भरनने वरियोगको 
आत्मसात्‌ क्रिया ट्‌ । भगवान्‌का काम करने हण भगवान्‌के वियोगका 
अनुभव करनके ए समय न रहना एक वान आंर जिसक्रा भगवानमे 
कृ दना-ठना नह्‌, उसका वोटना दूसरी वात है । भगवान्‌का कायं 
करत हुए सयमपुण जीवन व्यतीत करना बड़ी दुलंभ वस्तुह्‌। यद्यपि 
भरतको यह वृत्ति निगुण रूपसे काम करनेकी थौ, तो मी वहां सगुणका 
आधार टूट नह्‌। गया धा । "श्रभो राम, आपकी आज्ञा मञ्चे शिरो 
भराय हं । आप जो कहगे, उसमे मञ्चे सन्दे टन होगा एसा कहकर 
भरत कौटने लगा, तो उसने फिर पौष मृडकर रामकाओर देखा ओर 
कटा- भगवन्‌, मनको समाधान नहीं होता, कृछ-नः कृछ भला 
हंशा-सा लगता हं । ` रामने तुरन्त उसका भाव पहचान ख्या ओर 
कटा पादकाएं ल जाओ 1" अन्तमे सगुणकं प्रति आदर रहा हा ही। 
निर्गुणको सगुणने अंतमे आद्र कर ही दिया । ल मणको पादुकाएं 
छकर समाधान्‌ न हा होता । उसकी दृष्टिसे यह्‌ दूधकी भख छात 
मिटाने जंसा होता। भरतकी भमिका इससं भि थी। वह बाहरसे 
र रट्कर कम कर रहा था, परन्तु मनसे राममय था। भरत यद्यपि 
अपन कतल्यका पालन करनेमं ही राम-भक्ति मानताथा, तो भी उसे 
पाठुकाओको आवव्यकता महम्‌स हृदं । उनके अभावमं वह राज- 
कजकरा भार नहीं उटा सकता था । उन पादृकाओंकी आज्ञा शिरोधायं 
करक वह्‌ अपना कर्तव्य कर रहा था। लक्ष्मण रामका भक्तथा तसा 
भरतमभीथा। दोनोकी भूमिकां बाहर भिन्न-भिन्न थीं। भरत 
यपि कर्तव्यनिष्ठ था, तत्वनिष्ठं था, तो मी उसकी तत्त्वनिष्ठाको 


पादुक्राको आद्र॑ताकी जरूरत मट्सूस 


६४. दोनों परस्पर पुरक : कृष्ण-चरित्रके दृष्टान्त 


२४. देगिमिक्रििरूपी आर्द्रता अवद्य होनी चाहिए । इसदटिए भगवान्‌ने 
अजुनम बार-बार कटा ह~-मय्यापक्तमनाः पाथ-“अजन, म॒ञ्जम 
५4 त॒ रह. सर रखको सटाराट आर फिर करम म॑ करता रह्‌ जिस 
भगवद्गौताको 'आधक्रिति' याव्द न तो सूता है, न रुचता हं, जितने 





१८२ गीता-प्रवचन 


बार-बार इस बातपर जोर दिया है कि अनासक्त रहकर कमं करो 
राग-देष छोडकर कर्मं करो, निरपेक्ष कमं करो; अनासविति', निष 
गता' जिसका ध्रुपद या पालु-पद हं, वही कहती है-“भर् 
मुञ्लमें आसक्ति रख ।'' पर यहां याद रखना चाहिए कि भगवान 
आसक्ति रखना बड़ी ऊंची बात हें । वह किसी पाथिव वस्तुके प्रर 
आसक्ति थोड़े ही हं ! सगुण ओौर निर्गुण, दोनों एक-दूसरे गु 
हृए हँ 1 सगुण निर्गृणका आधार सवेथा तोड़ नहीं सकता ओर निग 
को सगुणके रसकी जरूरत होती हे । जो मनुष्य सदेव कतेव्य-करं 
करता है, वह उस कमंद्रारा पूजा ही कर रहा हे, परन्तु पूजाके साप ` 
रस, आद्रेता चाहिए । मामनुस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण रसते ह 
कमं करो । कमे स्वयं भी एक पूजा ही ह, परन्तु अन्तरम भाक 
सजीव रहनी चाहिए । केवर फूरु चढा देना ही पूजा नहीं हं । उषं 
भावना आवर्यक है । फू चढाना पूजाका एक प्रकारं है, सत्वमाा 

पूजा करना दूसरा प्रकार है, परन्तु दोनों भावनारूपी आद्रेता आकण 

है । फूरु चढ़ा दिये, पर मनम भावना नहीं है, तो वे फू मानो पयण 
हौ चदु । अतः असली वस्तु भावना है । सगुणं ओर निर्गुण, क्म |. 
प्रीति, ज्ञान ओर भव्ति-ये सव चीजें एकरूप ही है । दोनोौका अति 
अनुभव एक ही ह । 
२५.उद्ब ओर अर्जुनकी मिसाल देखो । रामायणसे मं एव + 
महाभारतम आ कूदा। इसका मुञ्ञे अधिकार भी है, क्योकि राम § 
छृष्ण, दोनों एकरूप ही हे । जसे भरत ओर लक्ष्मण, वैसे उदव ^ 
अर्जुन है । जहां कृष्ण, वहाँ उद्धव होंगे ही । उद्धवको क 
क्षणभरका वियोग सहन नहीं हो सकता । वह्‌ सतत कृष्णकी वी 
निमग्न रहता हे । कृष्णकं बिना सारा संसार उसे फीका मालम्‌ €। 
हे ॥ अर्जुन भी कृष्णका सखा था, परन्तु वह दर, दिल्ली रहत 
अजुन कृष्णका काम करनेवाला था, परन्तु कृष्ण दवारकाम, \\ 
हस्तिनापुरमं ! एसा दोनोका संबंघ था । क. 
२६.जब कृष्णको देह छोडनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई, तो ऽ 
उद्धवसे कहा-“ऊधो, अब मे जा रहा हं ।" उद्धवने कठा~भु ` 
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: अपने साथ नहीं रे चलेगे ? चलो, हम दोनों साथ ही चकग ।'' परन्तु 
` कृष्णे कहा-"थह मुञञे पसंद नहीं । सूयं अपना तेज अग्निम रख जाता 
है उसी तरह मे अपनी ज्योति तुज्ञमे छोड जाता हं ।'' इस तरह 
भगवानने अंतकालीन व्यवस्था की ओौर उसे ज्ञान देकर रवाना किया । 
फिर यात्रामे उद्धवको मतरे ऋषिसे मालूम हुआ करि भगवान्‌ निज- 
धामको चले गये; कितु उसके मनपर उसका कुछ भी असर न हुभा, 
मानो कुछ हुआ ही नहीं । 
मरका गुद, रडका चेला, दोर्हीचा बोध वायां गेला । 

ˆ “मरियल गुर, रोवना बेला-दोनोंका बोध व्यथं गया (“ 
एसा हाल उसका नहीं था । उसे लगा, मानो वियोग हुआ ही नहीं । 
उसने जीवनभर सगुण-उपासना की थी । वह परमेश्वरकं सान्निध्यं 
ही रहता था । पर अव उसे निर्गणमे ही आनद आने लेगा था । इस 
तरह उसे निर्गुणकी मंजिल तय करनी पड़ी । सगुण पहले, - परन्तु, 

उसकं बाद निर्गुणकी सीढ़ी आनी ही चाहिए, नहीं तो परिपूणंता न 
होगी । | 

२७. इससे उल्टा हाल हुआ अर्जुनका । श्रीकृष्णे उसे क्या करनेके 

लिए कहा था ? अपने वाद सब स्त्रियोकी रक्षाका भार अर्जुनपर सौपा 

था । अजुन दिल्लीसे आया ओर हवारकासे श्रीृप्णकं धरकी स्त्िथोको 
लेकर चला । रास्तमे हिसारकं पास पंनावकं चोरोने उसे लट्‌ लिया । 
जो अर्जुन उस समय एकमात्र नर, उत्कृष्ट वीर के नामस प्रसिद्ध था, 
जो पराजय जानता ही न था ओर इसिए “जय' नामसे प्रसिद्ध हो गया 
था, जिसने प्रत्यक्ष शंकरका सामना किया ओर उन्हे जलका दिया, वही 
अजमेरकं पास भागते-भागते वचा । कृष्णकं चके जानेका उसकं मनपर 
वडा असर हुआ । मानो उसका प्राण ही चला गया ओर केवल निस्त्राण 
ओर्‌ निप्प्राण शरीर ही वाकी रह गया । सारांश यह कर सतत्‌ कमं 
करेवा, कृष्णस दूर रहनेवाके निर्गुण. उपासक अर्जुनको अन्तमे यह 

नियोग दुःसह ओर भारी हो गया । उसके नि्ुणको अन्तम वियोगकौ 
वाचा फूट निकली । उसका सारा कमं हौ मानो समाप्त हो गया । 
उसकं निर्गुणको आखिर सगुणका अनुभव हा । सारांश, सगुणको 
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निर्गणमे जाना पड़ता हं ओर निर्गणको सगुणमे आना पडता है। इ 
तरह दोनोको एक-दूसरेसे परिपुणंता आती है । | 


६५. सगुण-निर्गुणकौ एकरूपताके विषयमे स्वानुभव-कथन 


२८. इसलिए जव यह कहनेकी नौवत अती है कि सगुण-उपाफ् 
भौर निर्गुण-उपासकमं क्या भेद हे, तो वाणीकी गति कुंठित हौ जाती 
है । सगुण ओर निर्गुण अंतमे एक हो जाते हं । भकव्तिका सोत यद्य 
पहले सगुणसे फटा हो, तो भी अंतमे वह निर्गणतक जा पहूंता । 
हे । पुरानी वात ह । में वायकोमका सत्याग्रह देखने गया था। मर [ 
बारकं किनारे शंकराचायंका जन्म-ग्राम ह, यह्‌ वात मुषे यादी 
जहां होकर मे जा रहा था, वहीं कहीं पासमे भगवान्‌ शंकराचायतर 
काल्ड़ी' ग्राम होगा, एसा मुञ्ञे लगा ओर मेने साथकं मया 
सज्जने पूछा । उसने कटा-' यहाँसे दस-वारह मीटपर ही वहु गि 
टे । आप जाना चाहते हें क्या ? '” मेने इनकार कर दिया । मं जाद 
था सत्याग्रह देखनेकं लिए, अतः मुले ओर कहीं जाना उचित नजा 
पड़ा ओर उस समय उस गां वको दैखनेके लिए नहीं गया । मूज्े अ 
भी एेसा लगता हं कि यह्‌ करके मेने अच्छा ही किया । परन्तु रष 
जव मं सोने लगता, तो वह्‌ काल्डी गांव, शंकराचायंकी वह्‌ ¶ | 
मेरी ओंखोकं सामने वार-वार आ खड़ी होती । मेरी नींद उड्‌ जात 
वह अन्‌भव मृञ्ने आज भी ताजा लग रहा है । शंकराचार्य 4 
जञानप्रभाव, उनकी वह्‌ दिव्य अद्रेत-निष्ठा, सामने फैले हए सपर्ण 
मिथ्या ठहरानेवाखा उनका अलौकिक ओर ज्वलन्त वैराग्य, उ 
गंभीर भापा ओौर मुञ्ञपर हए उनके अनंत उपकार-इन सबकी 
रहकर मुज्ञे याद आने लगती । रातको ये सारे भाव जागृत € 
तव मुञ्चे इस वात्तका अनुभव हुआ कि निर्गुणमें सगुण कृष" । 
हआ ह । भरत्यक्ष भेट होनेमे भी उतना प्रम नहीं होता । निगरण 
सगुणका परमोत्कषं ठसाठस भरा हुआ हं । मे अकसर ^ | 
कुशलप्त्र नहीं लिखता । पर किसी मित्रको पत्र न लिखते 
भीतरसे उसका सतत स्मरण होता रहता ह । पत्र न लिलते € | 
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~+ मनम उसकी स्मृतिभरी रहती ह निर्गणमें इस तरह सगुण गुप्त रहता 
¢ # =} ५ 


(क 


है । सगुण ओर निर्गुण, दोनों एकरूप ही हं । प्रत्यक्ष मूतिको केकर 
पूजा करना, क कट रूपसं संवा करना ओर भीतरसे सतत संसारके 
कल्याणका ।चतन करते हए वाहरसे पजाकी क्रिया दिखाई न देना- 
इन दोनोंका समान मूल्य ओर महत्व है । 


६९. सगुण-निगुण केवल दृष्टि-भेद, अतः भक्त-लक्षण प्राप्त करे 


२९. अतमं मुज्ञे यह कहना है करि सगुण क्या ओर निर्गुण क्या, इसका 
निङ्चय करना भी आसान नहीं हं । एक दृष्टिसे जो सगुण हे, वह दुसरी 
दष्टिसे निर्गुण सिद्ध हो सकता है । सगुणकी सेवा एक पत्थरको लेकर की 
जाती है । उस पत्थरमें भगवान्‌की कल्पना कर ठेते हे । हमारी 
माताम जौर सन्तोम भी प्रत्यक्ष चैतन्य प्रकट हआ हं । उनम ज्ञान, प्रम, 
हादिकता स्पष्ट प्रकट है । पर उनमें परमात्मा मानकर हम धुना 
नहीं करते । ये चैतन्यमय लोग प्रत्यक्ष दिखाई देते ह । अतः इनकी 
सेवा करनी चाहिए, इनमं सगुण परमात्माके दरंन करने चाहिए, 
परन्तु एेसा न करकं लोग पत्थरमे परमेर्वर देखते हे । एक तरहसे 
पत्यरमे परमर्वरको देखना निगुणकी पराकाष्ठा है । संत, मां-बाप, 
पड़ोसी-इनमे प्रेम, ज्ञान, उपकार-बुद्धि व्यक्त हुईं है । इनमें ईंड्वर 
मानना तो सरल है ; परन्तु पत्थरमे ईश्वर मानना कठिन हे । उस नंदा 
के कृकडको हम शंकर मानते हँ । यह क्या निर्गुण-धूना नही हं? 
2०. बल्कि इसके विपरीत एसा मालूम होता हं कि यदि पत्थरमें 
परमश्वरकी कल्पना न की जाय, तो फिर कहां कौ जाय ? भगवान्‌- 
की मूति होनेकी पात्रता तो उस पत्थरमें ही है । वह निषिकार है, 
शात हे । अंधकार हो, प्रकाश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वह्‌ पत्थर जेसा- 
कानेसा ही रहता है । एसा यह्‌ निषिकार पत्थर ही परमेश्वरका 
पीक होनेके योग्य है । मां-बाप, जनता, अड़ोसी-पड़ोसी, ये सव 
विकारसे भरे है अथात्‌ इनमे कुछ-न-कुछ विकार मिल ही जाता है । 
अतएव पत्थरकी पूजा करनेकौ अपेक्षा उनकी सेवा करना एक 
ष्टिसे कठिन ही ह। 
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३९. सारांश यह कि सगुण-निर्गुण परस्पर पूरक ह । सगुण सृरभ$ ` 
निर्गुण कठिन है, परन्तु दूसरी तरसे सगुण भौ कठिन हं ओर निग 
भी सरल ह । दोनोकं द्वारा एक ही ध्येय की प्राप्ति होती है । पाष 
अध्यायमें जैसा बताया ह, चौबीसों घंटे कमं करकं भी लेशमात्र का 
न करनेवाला ओर चौवीसो घंटे कुछ भी कमे न करकं सव कर्म कर 
वाला, योगी ओर संन्यासी, दोनों एकरूप ही हँ वेसे ही यहाँ भौरै। 
सगुण कर्म-दशा ओर निर्गुण संन्यासयोग, दोनो एकलूप ही ह । संया 
श्रेष्ठ है या योग ? इसका उत्तर देनेमें भगवान्‌को जेसी कठिनाई पड . 
वैसी ही कठिनाई यहाँ भी आ पड़ी । अंतमे 
तारतम्यसे उत्तर देना पड़ा हे, अन्यथा योग ओर सन्यास, सगुण ओष 
निर्गुण, दोनों एकरूप ही हें । । 
३२.अंतमें भगवान्‌ कहते है-“अर्जुन, तुम चाहे सगुण र प 
निर्गुण, पर भक्त जरूर रहो । गोलमटोल पत्यर न रहो । ध 
कहकर भगवान्‌ने अन्तमं भक्तके लक्षण बताये हें । अमृत मधुर ह 
परन्तु उसकी माधुरी चखनेका अवसर हमे नहीं मिला । कितु! 
लक्षण प्रत्यक्ष मघुर हँ । इसमे कल्पनाको जरूरत नहीं ह । 
लक्षणोका हम अनुभव करे । बारहवे अध्यायकं ये भक्त-लक्षण घि 
रज्ञके लक्षणोकी तरह हमें नित्य सेवन करने चाहिए, मनत ‰॥ 
चाहिए ओर इन्हं थोडा-थोड़ा अपने जीवनम उतारकर पुष्टि 


कर लेनी चाहिए । इस तरह हमे अपना जीवन धीरे-धीरे | 
ओर ङ जाना चादिए । 
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तेरहवां अध्याय 


आत्मानात्म-विवेक 


६७. कमयोगके लिए उपकारक देहात्म-पृथक्करण 


१. ज्यासदेवने अपने जीवनका सार भगवद्गीतामें ॐंडेर दिया हे । 
उन्होने विस्तारपूर्वक दूसरा भी बहुत कुछ कल्खा ह । अकेली महा- 
भारत संहितामें ही लाख-सवा लाख शलोक ह । संस्कृतम "न्यास" 
शब्दका अथं ही मूरतः "विस्तार! है, परन्तु भगवद्गीतामें उनका जुकाव 
विस्तार करनेकी ओर नहीं ह । भूमितिमें जिस प्रकार यिल्डने 
सिद्धांत बता दिये ह, तत्त्व दिखला दिये है, उसी प्रकार व्यासदेवने 
जीवनके लिए उपयोगी तत्त्व गीतामें छख दिये ह । भगवद्गीतामं 
न तो विशेष चर्चा ही है, न विस्तार ही । इसका मुख्य कारण यह हँ 
कि जो बातें गीतामे कही गयी हँ, उन्हे प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनमे 
परख सकता हं ; बल्कि वे इसलिए कही गयी ह कि लोग उन्हे परखे । 
जितनी बाते जीवनके लिए उपयोगी हं उतनी ही गीतामें कही गयी , 
हे । उनके कहनेका उदेश्य भी इतना ही था, इसीलिए व्यासनं थोडमं 
तत्त्व बताकर संतोष मान लिया ह । उनकी इस संतोषःवृत्तिमं उनका 
संत्य तथा आत्मानुभवसंबंधी महान्‌ विद्वांस हमें दिखाई देता हे । 
जो बात सत्य है, उसकं समर्थनके लिए अधिक युवित कामम छानेकी 


जरूरत नहीं रहती । तु 
२. हम जो गीताकी बात कर रहे है, उसका मुख्य उदस्य यह 
है कि जीवनमें जब कभी हमे किसी सहायताकी आवश्यकता प्रतीत 
हो, तब वह गीतासे हमे मिलती रहे । ओर वह हमे सदेव मिलने 

नोपयोगी शास्र ह ओर इसीलिए उसमे 


। 


गसाभी हं । गीता जीव 
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अगर कोड है, तो व स्वर्माचरण दी द । उसकी मारी इमारत इष 
स्वधर्माचरणसूपी पायेपर्‌ खड़ी करनी हू । यह्‌ पाया जितना मजर 
होगा, इमारत उतनी ही ज्यादा टिक सक्रगी । इस स्वधर्माचरणं 
गीतामें कर्म' कटा हे। इस स्ववर्माचरणणूप कर्मके इदं-गिदं गीतापर 
विविध बातं खड़ी करदी गयी हं] उमंकी रक्नाके लिए अनेक विक्रम 
रचे गये हे । स्वघर्माचरणको सजानेके न्दर, उम मुन्दर ब्रनानेके टि, 
ओर सफल करनेके च्िएु जिन-जिन आधारोकी ओर सहायताकी 
जरूरत द, वे स उसे देना जरूरो ह । इमल्िए्‌ अ्रतक एमी ब्र 
तेरी चीजं हमने देखीं । उनम ब्रहुत-सी भक्तिकं रूपमे थीं । अज 
तेरहवे अध्यायमे जो चीज हमें देखनी दहे, वह मी स्वधर्माचरणं 
बहुत उपयोगी ह । इसक्रा संवरघ विचार-पक्षसं हं । 
३. स्वघर्माचरण करनेवाकेको फलका त्याग करना चादिए,य 
प्रधान बात गीतामें सर्वत्र कटी गयी है । कमं नो कर, पर उसका फ 
छोड दे । पेडको पानी पिन, उसक्रौ परवरिय करं; परन्तु उ 
छायाकी, फूक-फटकी अपने लिए अपेश्ना न रखें । यह स्वधम 
चरणरूप कर्मेयोग है । कर्मयोगका अथं केवट इतना ही नहीं ¶ 
क्म करते रहो । कमं तो इस सुष्टमे सर्वत्र होही रहा ह। ॐ 
बतानेकी जरूरत नहीं है ; परन्तु स्वधर्माचरणरूप करम॑-कारा ¦ 
नहीं -भली भांति करकं उसका फल छोड देना,-यह बात कहनेमे, ए 
नेमे बडी सरल मालूम होती हे, परंतु आचरणमे कठिन ह; ॥ 
क्रिसी कार्यी प्रेरक शवित ही मूतः फल-वासना मानी गयी €। 
फट-वासनाकौो छोडकर कमं करना उकरटा पंथ है । व्यवहा १. 
संसारक रीतिकं विपरीत यह्‌ क्रिया है । जो व्यक्ति वहुत कम ९६ 
हैः उसके जीवनम गीताका कमयोग है, एेसा हम बहुत बार र 
हँ । बहुत कम करनेवाखेका जीवन क्मयोगमय है, एेसा टम कद 6) 
परन्तु इस प्रयोगमें भापा-शेथिल्य हँ । गीताकौ व्याख्याकं 3६५ 
वह्‌ कर्मयोग नहीं है, लाखो कम करनेवारोम केवल-कम. ही | 
बल्कि स्वधर्माचरणरूप कमं करनेवाक लाखों रोगोमें भी- 


स्वधमंपर इतना जोर दिया गया है । मनुष्यके जीवनको बड़ी नव 
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4 कर्मयोगका आचरण करनेवाला विरा ही मिरेगा। कर्मयोगको 
क्ष्म मौर सच्चे अर्थम देखा जाय, तो एसा संपूरणं कर्मयोगी शायद ही 
कहीं मिले । कमं तो करे, परन्तु उसके फलको छोड देयह्‌ विलकुल 
असाधारण बात हं । अवतक गीतामें यही विदटेषण, यही पृथक्कररण 
किया गयाहूं । 

४. उस विरकेपण या पृथक्करणकं ल्एि ही उपयोगी एक दूसरा 
पृथक्करण इस तेरहवे अध्यायमें वताया गया है । कमं करे ओर उसके 
फलकी आसवित छोड दे" इस पुथक्करणका सहायक महान्‌ पृथक्कररण 

हि, देह ओर आत्मा" का । यही तेरहवे अध्यायमे उपस्थित क्रिया 
गया ह । अखिोसे हम जिस रूपको देखते हे, उसे टम मृति, आकार, 
देह कहते हं । यद्यपि वाह्य मूर्तिका परिचय हमारी आंखोको हो जाय, 
तो भी वस्तुकं अन्तरंगमं हमे प्रवेश करना पड़ता हं । फठ्का ऊपरी 
कवच-छिलका-निकालकर उसका भीतरी गूदा चखना पडता टे । 
नारियल हो तव भी उसे फोड़कर भीतर क्या हे, यह्‌ देखना पड़ता ह । 
कटहुलपर काटि लगे रहते हं, ठेकिन भीतर वद्या ओौर रसीला गृदा 
भरा रहता हु । हम चाह अपनी ओर देखे, चाहे दूसरोकी ओर, यह्‌ 
भीतर ओर वाहरका पृथक्करण आवश्यक हौ जाता ह । तो अव 
छिलका अलग करनेका अर्थं क्या ? इसका अथं यह्‌ कि प्रत्येक वस्तुकं 
मीतरी गृदे ओर वाह्री रूपका पृथक्करण क्रिया जाय । वाह्य दहु 
ओर भीतरी आत्मा, इस तरह प्रत्येक वस्तुका दुहरा रूप हं । कर्ममे 
भी यही वात ह । वाहरी फल कर्म॑का शरीर हँ ओौर करम॑की ब॒दौटत 
जो चित्त-शुद्धि होती हैँ, वह उस कर्मक आत्मा हँ । स्वधर्माचरण- 
का बाहरी फलरूप शरीर छोड़कर भीतरी चित्तशुद्धरूप सारभूत 
आत्माको हम ग्रहण करे, हृदयमें धारण कर छं । इस प्रकार्‌ दखन- 
की आदत, देहको हटाकर प्रत्येक वस्तुका श ग्रहृण करनेकी सार- 
ग्राही दृष्टि, हमे प्राप्त कर छेनी चाहिए । आलोको, मनको, विचारो 
को एेसी शिक्षा, एेसी आदत, एसा अभ्यास करा देना चाटिए । हर्‌ 
बामं देहको अलग करकं आत्माकी पूजा करनी चाहिए । विचारक 
| किए यह्‌ पृथक्करण तेरटवें अध्यायमं दिया गया ह । 
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६८ सुधारका अूलाधार 


५. सारग्राही दृष्टि रखनंका विचार वहत .महत्त्वपुणं है । षु 
वचपनसे ही हम एसी आदत डाल ले; तो करितना अच्छा हौ । 


~~ 1 = शेः धह 
विषय हजम कर लेने जेसाह्‌। यह्‌ दष्टि स्वीकार करने योग्य 


बहुतोको एसा लगता ह कि अध्यात्म-विद्याका जीवनसे कोई द 
नहीं ! कु रोगोका एसा भी मत हं कि यदि एसा कोई संबध भीष 
तो वह्‌ न होना चाहिए । देहसे आत्माको अलग समज्ञनेकी रिक्षा कच, 
पनसे ही देनेकी योजना की जा सके, तो बड़ आनन्दकी बात होगौ।( 
यह्‌ शिक्षणका विषय ह । आजकल कुरिक्षणके फलस्वरूप बड़ बृं 
संस्कार वच्चोकं मनपर पड रहे हं । “मँ केवल देहरूप हूं! इस कपत, 
मेसे यह शिक्षण हमें बाहर राता नहीं । सव देहके ही बोकर 
चर रहे ह, किन्तु इसके बावजूद देहको जो स्वरूप प्राप्त होत 
चादिए, या देना चादिए, वह तो कहीं दिखाई ही नहीं देता । इ 
तरह इस देहकी यह वृथा पूजा हो रही है । आत्माके मधूक 
ओर ध्यान ही नहीं है । वतंमान शिक्षा-पद्धतिसे यह स्थिति क 
गयी है। इस तरह देहकी पूजाका अभ्यास दिनरात कपष 
जाता हे । ् । 
ठेठ बचपनसे ही हमें इस देह्‌-देवताकी पूजा-अर्चा करना सिषा 
जाता है । जरा कहीं पांवमें ठोकर रुग गयी, तो मिट्टी लर 
काम चल जाता हँ । वच्चेका इतनेभरसे काम निपट जाता ६१ 
मिट्ढो लगानेकी भौ उसे जरूरत महसूस नहीं होती । थोड़ी 
चोट-खुरचकी तो वह चिन्ता भी नहीं करेगा; परन्तु उस बव 
जो संरक्षक है, पालक है, उसका काम इतनेसे नदीं चरता । 4 
बच्चेको -पास वृलाकर कहेगा-'हाय राम, चोट कग गयी “१ । 
र्गी, कहां ख्गी ? अरेरे, खून निकर आया ह ।'' एसा क 
वह बच्चा न रोता हो तो उल्टा उसे रुला देता ह । न र | | 
नच्चेको रुलानेकी इस वृत्तिको वया कहा जाय ? कहते है! ` ५ 










च 


<. = ४ & 6 
फौद मत करो, सेखने मत जाओ, देखो गिर पड़ोगे, ची ` | 


| 
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। जायगी", इस तरह देहपर ही ध्यान देनेवाला एकांगी शिक्षण दिया 
जाता हे । 
६. वच्चेकी प्रशंसा भी करते हँ, तो देहपक्षको केकर, ओर उसकी 
निदा भी देहपक्षको लेकर ही करते हं । कहते हँ “कंसा गंदा है र ! ” 
इससे बच्चेको कितनी चोट लगती है ! कंसा मिथ्या आरोप ह यह्‌ । 
गंदगी है, यदह सही है । उसे साफ करना चाहिए, यह्‌ भी सही हं । 
लेकिन इस गंदगीको सरलतासे साफ न करके उस वच्चेपर इस 
तरह आधात किया जाता हँ ! बच्चा उसे सहन नहीं कर पाता । 
वह्‌ बड़ा दुःखी हो जाता ह । उसके अन्तरंगमे, उसकी आत्मामं 
स्वच्छता, निर्मलता भरी है, तो भी उसपर गंदे होनेका यह्‌ कंसा व्यथं 
आरोप ! वास्तवमे वह क्ड़का गंदा नहीं ह । जो अत्यन्त सुन्दर, 
मधुर, पवित्र, प्रिय परमात्मा दै, वही वह्‌ है । उसीका अंश उसमें 
विद्यमान ह । परन्तु उसे कहते हे "गंदा । उस गंदगीसे उसका क्या 
सम्बन्ध है ; यह बात बच्चेकी समन्षमे नहीं आती, इसीलिए वह इस 
आधातको सहन नहीं कर पाता । उसकं चित्तमे क्षोभ होता हं । 
ओर क्षोभ उत्पन्न होनेपर सुधार नहीं होता । अतः उसे अच्छी तरह 
समज्ञाकर साफ-सुथरा रखना चाहिए । | 
५. इसकं विपरीत कृति करके उस लडकेके मनपर हूम यह.अंकित 
करते ह कि वह देह हं । शिक्षण-शास्व्मे एक महरवधरणं सिद्धान्त को 
ध्यानमे रखना चाहिए । गुरुको यह भावना रखनी चाहिए कि मं जिसे 
-पढा रहा ह वह स्वाङ्खसुन्दर है । सवार गर्त होनेपर मुह पर थप्पड़ 
लगाते हे । उस चटिसे ओर सवालकी गलतीसे क्या सम्बन्ध ? स्कूलमे 
देरसे आया, तो लगाया चांटा । चास उसके गालपर -खताभिसरण 
तेज होने रुगेगा, पर इससे क्या वह स्कूल जल्दी आयेगा । खूनकी 
यह्‌ तेजी क्या यह वतरा सकेगी कि इस समथ ( दै स 
सच पूचियि तो इस तरह मारपीट करकं हम उस वच्चेकी पशु-वृत्ति ` 
ही वढाते हँ । (तुम यह देह ही हो' यह भावना पक्कौ करते ह । 
उसका जीलन डरी भावनापर खड़ा क्रिया जाता ह । सचमुच य॒दि 
हमे सुधार करना दै, तो वहं इस तरह जवरदस्ती करकं देहासवित 
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वटानेमे कभी नहीं टो सकता । जव मँ यह्‌ समज्ञ टंगा क्कि | 
भिन्न हं, तभी मेरा मृधार टो सक्रगा। 

८. ददे अथवा मनम रहन वार किसी दोपकरा ज्ञान होना बुरा कौ 
इससे उस दोपको दूर करनेमे सटायता मिलती ह; पर हमे यः 
वात साफ तौरसे माटूम रट्नी चादिए करि मं देह नहीं ह । भेम 
ह, सो इस देहसे सवथा भिन्न, पृथक्‌, अत्यन्त्‌ सुन्दर, उज्ज्वल, पक्र 
निर्दोष हं । अपने दोषोको दूर करनेके लिए जो आत्म-परीक्षग 
करता हे, वह्‌ भी तो अपनेको दहसे पृथक्‌ करकं ही एसा करता ह। 
अतः जव कोटं उसे उसका दोष दिखाता ह्‌, तो उसे गुस्सा नहीं आता 
वत्कि इस शरीररूपी, इस मनोरूपी यंत्रमं क्या दोष ह, इसका विचार 
करकं वह्‌ अपना दोष दूर करता हं । इसके विपरीत जो देहको अपने 
पृथक्‌ नहीं मानता, वह्‌ सुधार कर ही नहीं सकता । यह्‌ 
पिड, यह मिट्टीका पतला, यही मे-एेसा जो मानता ह, वह्‌ अपना 
सुधार कंसे करेगा ? सुधार तभी हो सकंगा, जव हम यह्‌ माते 
कि यह्‌ देह साधनरूपम मुञ्चे मिटी ह्‌ । चरखेमे यदि किसने को 
कमी या दोष दिखाया, तो क्या मृज्ञे गुस्सा आता है ? बल्कि कोई 
दोष होता है, तोम उसे दूर करता हं । एेसी ही वात देही ६। 
जसे खेतीकं ओजार, वैसी ही यह्‌ देह है । देह भगवान्‌के घरकी ख 
काएक ओजार ही है । यह ओजार यदि खराव हौ जाय, तो क 
अवश्य बनाना, सुधारना चाहिए । यह देह एक साधनकं लप 
प्रस्तुत है । अतः इस देहस अपनेको अलग रखकर दोषोंसे मुक्त हीं 
का प्र्रतन हमें करना चाहिए । इस देहरूपी साधनसे मं पृथक ¢ 
मे स्वामी हूं, मालिक हू, इस देहसे काम करानेवाला, इससे उ 
सेवा लनेवाला मे हू । बचपनसे ही इस प्रकार देहसे अलग रहा 
वृत्ति सिखानी चाहिए 1 

९. खंलसं अक्ग रहनंवाले तटस्थ लोग जसे खेखकं गुण-दोष 
अच्छी तरह देख सकते ह्‌, उसी तरह हम भी देह्‌- न-बद्धिसे अप, 
को अलग रखकर ही उनके गण-दोष परख सकेगे । कोद ¶६ 
ह-“इधर जरा मेरी स्मरण-शकव्ति कम हो गयी है, इसका 





॥ 
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उपाय वताइये न ?” जव मनुप्य एसा कहता ह, तव वह्‌ उस स्मरण- 


1 शुवितसे भिन्न है, यह स्पष्ट हो जाता है । वह कहता है-“मेरी 


स्मरण-शवित खराव हो गयी ह 1 इसका अर्थं यह्‌ हुआ कि उसका 
कोद साधन, कों आजार विगड गया ह । किसीका लडका खो 
जाता टै, किसीकी पुस्तक खो जाती हे, पर कों स्वयं खो गया ह, 
ठेसा नहीं होता । अन्तमं मरते समय भी उसकी देह ही सव तरट्सै 
तष्ट होती ह, बेकार हो जाती हे, पर वह्‌ स्वयं तो भीतरसे ज्यो-का- 
त्यों रहता हं । वह निर्दोष ओर नीरोग रहता ह । यह्‌ वात समक्न 
लेते जसी ह ओर यदि समज्ञमे आ जाय, तो इससे वहुतेरी क्ञ्ञटोसं 
दुटकारा मिल जाय । 


६९. देहासवितसे जोवन अवरुढ 


१०.देह ही भे" हूं, यह जो भावना सवत्र फेल रही है, इसकं फल- 
स्वरूप मनुष्यने विना विचारे ही देह-पुष्टिके ठि नाना प्रकारके 
साधन निर्माण कर लिये ह । उन्हें देखकर वड़ा भय मालूम होता हं । 
मनुष्यकी यह धारणा सतत रहती ह कि यह देह षुरानी हो गयी, 
जीणं-शीणं हो गयी, तो भी येन-केन प्रकारण्‌ इस बनाय ही रखना 
चाहिए ; परन्तु आखिर इस देहको, इस छिलकंको आप कवतक टिका 
रख सकेगे ? मृत्युतक ही न 2 जव मौतका वारंट आ जायगा, तो 
मे नहीं रख सकते । मृत्युकं आगे सारा गवं 


क्षणभर भी शरीर टिकायं कत्‌ 
ठंडा पड़ जाता ह । फिर भी इस तुच्छ देहकं लिए मनुष्य नाना प्रकारक 


साधन जुटाता है । दिन-रात इस देहकी चिता करता हं ॥. कत ह 
कि देहकीं रक्षाके लिए मांस लानेमे कोई हज नहीं हं । मानौ मनुष्य- 
की देह बड़ी कीमती है, उसे बचानक किए मांस लाज तो म 
देह क्या कीमतम कम ह ? ओर ह, तो क्यो त ता 
कीमती सिद्ध हुईं ? क्या कारण टं ?पशु स जिसे ५ (1 
स्वाथंके दूसरा कोद विचार ही नहीं कर्तं ॥ ट. 
करता, वह॒ अपने आसपासकौ सष 


१३ 
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मानव-देहका मोल ह, इसलिए वह कोमती है । परंतु जिस 
मनुष्यकी देह कीमतौ सावरित हई, उसीको तुम मांस लाकर णे, 
कर्‌ देते हो ! भले आदमी, तुम्हारा बडप्पन तो इसी बातप्र ञव. 
लंबितहै न कि तुम संयमसे रहते हो, सव जीवोकी रक्षाक लिए उचो 
करते हो, सवकी सार-संभाल रखनेकी भावना तुममे है । 
भिन्न जो यह विशेषता तुममे हं, उसीसे न मनुष्य श्रेष्ठ कहुलाता ह! 
इसीसे मानव-देह दुरम कही गयी ह । परन्तु जिस आधारपर मनप 
बड़ा-श्रष्ठ-हुआ हे, उसीको यदि वह्‌ उखाडने लगा, तो फिर उक्त 
बड्प्पनको इमारत टिकेगी कंसे ? साधारण पञु, जो अन्य प्राणि. ; 
का मांस खानेकी क्रिया करते हं, वही क्रिया यदि मनुष्य निःसंकोष 
होकर करने रगे, तो फिर उसके वड्प्पनका आधार ही खींच लो 
जसा होगा। यह तो जिस डालपर मै बैठा हू, उसीको काटोक 
प्रयत्न करने जसा हुआ । 

९१. आजकल वं्यक-शास्त्र नाना प्रकारके चमत्कार दिखा रहा है। 
पशुकी देहपर शल्यक्रिया करकं उसके शरीरमे-उस जीवित पु 
शरीरमे-रोग-जतु उत्पन्न करते ह ओर देखते हं कि उन रोगोका 
उसपर क्या _असर होता हं । सजीव पञशुको इस प्रकार महा 
कष्ट दकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता हँ, उसका उपयोग इस 
मानव-देहको वचानेकं किए किया जाता ह ! ओर यह सब चला + 
हे 'मूतण्दया' कं नामपर । पशुके शरीरमे जंतु पैदा करकं उसकी छ 
निकालकर मनुष्यकं शरीरमे डारुते है । एसं नाना प्रकारक भीष 
छृत्य हो रहे हँ । जिस देहके किए हम यह्‌ सव करते है, वह तो कनं 
काचक तरह हे, जो पलभरमें ही फूट सकता है । वह कब पू 
इसका जरा भी भरोसा नहीं । यद्यपि मानव-देहकी रक्षाकं र| 
सारे उद्योग हो रहे हे! फिर भी अंतमे अनुभव क्या आता है ? नी 
ज्यो इस नाजुक देहको संभालनेका प्रयतनं किया जाता है, व्योः 1 
इसका नाश हो रहा हे । यह अतीति हमे हो रही ह, फिर मी इसव्छ 
मोटी-ताजी करनेका, इसकी महिमा वढानेका प्रयत्न जारी ॥ 

९६. हमारा व्यान कभी इस वातकी ओर नहीं जाता कि किस प्रक | 


र; 









=^ 
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4 आहार करनेसे बुद्धि सात्त्विक होगी । मनुष्य देखता भी नहीं कि 


+ 


` पूछ हमें भी लगा सकता था; परन्तु इस्वस्न 


मनको अच्छा बनानेकं लिए, बुद्धिको निर्मल रखनेके लिए क्या करना 
चाहिए ओर किस वस्तुकी सहायता छेनी चाहिए । वह्‌ तो इतना 
ही देखता ह कि शरीरका वजन किस तरह बदेगा । वह इसकी चिता 
करता दीखता है कि जमीनपरकी मिट्टी उठकर उसके शरीरपर 
कैसे चिपक जाय, मिट्टीके लोदे उसकं शरीरपर कंसे ल्द जाये + 
पर जैसे थोपा हुआ गोबरका कडा सूखनेपर नीचं गिर पडता ह, 
उसी तरह शरीरपर चढ़ाया यह्‌ मिटूटीका लेप, यह्‌ चरी, अंतमे 
गल जाती है ओर शरीर फिर अपनी असली स्थितिमे आ जाता हं ॥ 
आखिर इसका मतल्व क्या कि हम शरीरपर इतनी मिट्टी चढ़ा ल, 
इतना वजन बढा ठे कि शरीर उसका बोज्ञ ही न सह्‌ सकं ? शरीर- 
को इतना थृलथुल बनाया हीक्योजाय? यह्‌.शरीर हमारा 
एक साधन है, अतः इसे ठीक रखनेके लिए जौ कुछ आव्र्यक 
है, वह सब हमें करना चाहिए । यंत्रूसे काम केना चाहिए । रेकिन 
क्या कहीं यंत्रको भी अभिमान-यंत्राभिमान' भी होता है ? फिर इस 
शरीररूपी यंत्रके संबंधमे भी हम इसी तरह विचार क्यों न करे ? 
१३.सारांश, यह्‌ देह साध्य नही, साधन हं । यदि हमारा यह भाव 
दृढ हो जाय, तो फिर शरीरका जो इतना आडम्बर वाँधा जाता है, 
वह न रहेगा । जीवन हमें निरा ही ढंगका दीखने लगेगा । फिर 
इस देहको सजानेमे हमें गौरवका अनुभव न होगा । वस्तुतः इस 
देहके लिए एक सादा कपड़ा काफी है । पर नही, हम चाहत है, 
वह नरम, मुलायम हो । उसका बिया रंग हौ, सुन्दर छपाई हो, 
अच्छे किनारे-बेल-नूटे हो, कलावत्त्‌ हो आदि । उसके किण 1 
अनेक लोगोंसे तरह-तरहकी मेहनत कराते द । यह्‌ सब क्यौ ! 
उस भगवानको क्या अक्ल नहीं थी ? यदि इस देहकं छिए सुन्दर 
बेल-बटों ओर नवका्षीकी जरूरत होती, तो जसे वाघकं शरीरपर 
उसने धारियां डाक दीह, वैसे क्या तुम्हार-हमार शरीरपर नहीं डाल 
देता ? उसके लिए क्या यह्‌ असंभव था ? वह्‌ मोरकी तरह सुन्दर 
त मनुष्यको एक ही रंग 
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दिया हं । उसमें जरा-सा दाग पड़ जाता है, तो उसका सौद ह 

हो जाता ह । मनुप्यजंसाहै वैसा ही सुन्दरहै। परमेश्वरा प . 
उदेश्य ही नहीं हं कि मनुप्य-देटको सजाया जाय । सृष्टम श्च 

सामान्य सौदरयं है ? मनुप्यकाकामइतनाहीहै क्रि वह्‌ अपनी पक्षि 

से इमे निहारता रहे; परन्तु वह॒ रास्ता भूल गया है । कह । 

ज्मनीने हमारे रंगको मार दिया । अरे भाई, तुम्हारे मनका र 

तो पटले ही मर चुका, वादमें तुम्हे इस वनावटी रंगका शौक ता 

उसीकं लिए तुम परावृच््॑ी हौ गये । व्यथं ही तुम इस शरीर-शृह्का 

कं चवकरमं पड़ गये । मनको सजाना, वुद्धिका विकास कल 
हृदयको सुन्दर वनाना, तो एक तरफ ही रह्‌ गया । 


७०. तत्त्वमसि 
१४. इसलिए भूगवान्‌ने इस ते गहे अध्यायमें जो विचार हूमे व 
ह, वहे वड़ा कीमतीहै। तू देह नहीं, आत्मा. है ।' तत्‌ तमि 
द्‌ आत्मल्पत्‌ है। यह वडा उच्च, पवित्र उद्गार है पक 
अौर उदात्त वचन ह । संस्ृत-साहित्यमे यह्‌ वड़ा ही महान्‌ विचा 
समाविष्ट किया गया हे -“"यह ऊपरका कवच, छिलका, बा [ 
नहीं ह ॥ वह असल अविनाशी फल तू हे । जिस क्षण मतृ | 
हृदयम यह विचार स्फ्रित होगा कि "सो तह, यह देहुमं । 
वह परमात्मा मं हूं यह्‌ भाव मनम जम जायगा, उसी क्षण्‌ उक 
मनम एकं घ्रकारका अननुभूत आनन्द लह्राने लगेगा । मेरे 
रूपको मिटानेकी-नप्ट कर डालनेकी-सा मथ्यं संसारक किती भ 
वस्तुमं नहीं ह, किसी व्यक्तिमे भी नहीं ह । यह्‌ सूक्ष्म विचार & 
उद्गारमे भरा हुआ है । 
१५.दस देहसे परे अविनाशी ओौर निष्कलंक जो आत्मतत्त्व है! की । 
म € । उस आत्मतत्वके किए मुने यह शरीर मिला हुआ हं । 
जते उस भरमस्वरीय तत्के दूपित हो जानेकी संभावना होगी, क 
तव म उस चानेकं लिए इस देहको फक दंगा । परमेदवरीय ती 
उज्ज्वल रखनेकं लिए गोम २ 


ह देह होमनेको मे सदा तैयार रुहंगा। १ 4 













<? 
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स देहपर सवार होकर आया हू, सो क्या इसदएु क्रि अपनी दुद॑शा 
कराॐं ? देट्‌पर मेरी सत्ता चटनी चाद्दिए्‌ । मै इस देहका उपयोग 
कषंगा ओर उसके द्वारा हित-मंगटकी वृद्धि करूगा। आनन्दे भरीन 
तिन्ही लोक-'आनन्द व्रिोकमे भलूगा ।' इस देहको मे महान्‌ तत्त्वोके 
कए फक दूंगा ओर इईरवरका जयजयकार करंगा । रईस आदमी 
कपडा मका होते टी उसे फेक देतादै ओर दूसरा पट्नल्ेताहै, वैसा 
प भी करगा । कामके लिए इस देहकी जरूरत है । जिस समय ग्रह्‌ 
देह कामके लायक्रन रह्‌ जायगी, उस समय इसे फक देनेमे मल्ले क्या 
पोषे हो सकता टे 1 द 

१६.मत्याग्रहुके द्वारा हुमे यही शिक्षण भिरुता ह । देह ओर आत्मा, 
ये अलग-अरुग चीजे ह । जिस दिन मनुष्य इस मम॑को समज्ञ जायगा, 
उसी दिन उसके सच्चे िक्षणकी, वास्तविक विकास्की शुरुआत 
होगी । उसी समय हमें सत्याग्रह सधेगा । अतः प्रत्येकको यह्‌ भावना 
हूदयमे अंक्रित कर लेनी चाहिए । देह तौ निमित्तमात्र साधन ही 
प्रमेदवरका दिया हुजा एक जौजार है । जिस दिन उसका उपयोग 
समाप्त होगा, उसी दिन उसे फक देना ह । सर्दीकं गरम कप हम्‌ 
गभियोमें फक देते दै रातको ओद हृए्‌ कंबल सुबह हटा देनं हैः 
सुबहके कपड़े दोपह रको निका देते ट, उसी तरह इस देहको समन्नो । 
जवतक देका उपयोग है, तव्रतक उमे रखेगे, जिस दिन इसका उप- 
योग न रहेगा, उसी दिन यह देदृूपी कपड़ा फक देगे । आत्माके 
विक्रासके छिए भगवान्‌ यह्‌ युक्ति हमं बता रटे हं । 

७१. जालिमकौ सत्ता समाप्त 


१७. जवतकं हम यह न समज्ञ लगे कि देहे मँ अलग हं, तवतक, 
जालिम लोग हमपर जरूर जलम ढाते रहेगे, हमं वंदा-गुलाम'-- 
वनाते रगे, हमे न जाने क्या-क्या तास देते रहूगे । भयकं कारण ही 
जुल्म शक्य होता ह । एक राक्षसने एक आदमीको पकड रखा था । 
वह्‌ उससे वरावर काम केता रहता था । जब कमी वह्‌ काम न करता, 


< = < 11 ~ 
तो राक्षस कटता-“खा जाऊंगा, तुजे चट कर अर््गा । शुन 
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तो वह्‌ मनुष्य डरता रहा, परन्तु जव वह धमकी असह्य हो ग 
तो उसने कहा-^र, खा डाल, साना हो तो खा जा ।” पर्‌ राण 
उसे खा जानेवाला थोड़े ही था ! उसे तो एक बेदा, गलाम 
था। खा जानेपर उसका काम कौन करता ? वह्‌ तो सिफं उसे त 
जानेकी धमको दिया करता था; परन्तु ज्यों ही यहं जवाब मिखा ( 
ले, खा जा, तो उसका जुम बन्द हो गया । जालिम लोग यह्‌ जग 
हे किये लोग देहुसे चिपकं रहने वाल हे । इनकी देहको कष्ट पह 
किये गुलाम वने । परन्तु जहां आपने देहकी आसक्ति छोड दी 
तुरन्त सम्राट्‌ वन जायंगे, स्वतन्त्र हो जायेगे । सारी सामथ्यं आपे 
हाथमे आ जायगी 1 फिर आपपर किसीका भी हुकम नहीं चग 
, जुल्म करनेका आधार ही टूट जाता है । उसकी बुनियाद ही ज 
भावनापर हं कि देहम हं" । वे समञ्नते हे कि इनकी देहको सतार 
कि ये वामे आये, इसीलिए वे धमकीकी भाषा बोलते हं । 

१८. देह हु-मेरी इस भावनाके कारण ही दूसरोको मूष 
जुटम करनेकी, सतानेकी इच्छा होती है । परंतु इंगलेडकं शहीद करेमसं 
क्या कटा था ? “मुङ्ञे जलाते हो ! अच्छा, जला डालो । लो, पहृरेषए्‌ 
दाहिना हाथ जलाओ ।” इसी तरह रिक ओर लटिमरने कटा था 
जाना चाहते हो ? हमे कौन जला सकता ह ? हम तो धमकी ए 
ज्योति जला रे हे कि उसे कोई वुज्ञा नही सकता । शरीरस्गी इ“ 
मोमवत्तीको, इस चरवीको जलाकर सत्तस्वोकी ज्योति जलाये रा 
तोटमारा काम हीह । देह भिट जायगी, वह तो मिटनेवाली ही ६। 
१९. मुकरातको विप देकर मारनेकी सजा दी गयी । अ 
कटा-^“में अव वृढा हो गया हूं। चार दिनके बाद देह ष 
वादी थी। जो मरनेवाला था, उसे मारकर आप लोग क 
सी वहादुरी कर रहे है? जरा सोचो तो कि यह श 
एक दिन अवश्य मरनेवाला है। जो मत्यं है, उसे मार 
कौन-सी बहादुरी है ?” जिस दिन सुकरातको विष दिया | 
वाला था, उससे पहली रात वह्‌ रिष्योको आत्माके अमर | 
रिक्षा दे रहा था । शरीरम विषका प्रवेश होनेपर उसे व्य 
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वेदनां होगी, इसका वणेन वहु मौजसे कर रहा था | उसे उसकी 
रत्तीभर भी चिन्ता न थी 1 आत्माकी अमरतासंबंधी यह्‌ चर्चा 
समाप्त होनेपर उसकं एक शिष्यने पुा-"“मरनेपर आपकी अत्येष्टि- 
त्रिया कैसे की जाय ?' उसने जवाब दिया-“खूब, मारेगेतोवें 
ओर गाडोगे तुम ! तो क्या वे मारनेवाके मेरे दुदमन ओर तुम गाडने- 
वाले मुक्षसे बड़ प्रेम करनेवाले हौ ? वे अक्लमन्दीसे मुजञे मारेगे 
ओर तुम समञ्लदारीसे मुञ्े गाडोगे ? तुम कौन हो मुज्ञ गाडनेवाले ? 
म तुम सबको गाड़कर शोष वचनेवाला हं । तुम किसमें मृज्ञे गाड़ोगे ? 


¦ मिदृदीमे या नासम ? मुज्ञे न कोई मार सकता है, न कोई गाड़ही, 


सकता है । अवतक मैने क्या समज्ञाया तुम रोगौको आत्मा अमर 
है, उसे कौन मार सकता हं, कौन. गाड़ सकता हे ?" ओर सचमुच 
आज दो-ढादं हजार वर्षोसि वह्‌ महान्‌ सुकरात सवको गाड़कर 
जिन्दा! 

७२. परमात्म-शक्तिपर विवास 


२०. सारांश, जबतक . देहकी आसक्ति है, भय ह, तवतक वास्तविक 
रक्षा नहीं हौ सकती । तवतक सतत डर र्गा रहेगा । यह डर 
बना ` रहेगा कि कहीं नींदमें सप आकर न काट खाय, चोर 
आकर.घात न कर जाय । मनुष्य सिरहाने डंडा. केकर सोता 
है । "यों ? तो कहता है-'“पासमें रखना अच्छा है, कहीं चोर- 
वोर आ जाय तो ?५ अरे भले आदमी | कहीं चोर वही डंडा 
उठाकर तुम्हारे सिरपर मार दं तो? चोर यदि डंडा लाना भूल 
गया हो, तो तुम उसके लिए पहर ही से तयारी कर रखत हा ॥ 
` तुम किसके भरौसे सोते हो ? उस समय तो तुम दुनियाकं हाथमं 
रहते टो 1 तुम जागते होगे, तभी न बचाव करोगे ? नीदमें तुम्हारी 
रक्षा कौन करेगा ! 9 

२९. मे किसी-न-किसी शक्तिपर विदवास करके सोता हूं । जिस 
शवितपर भरोसा रखकर बाघ, _ गाय॒ आदि जानवर सौते है, उसीकं 
भरोसे मे भी सोता हँ । बाघको भी तो तींद आती दहै । जो सारी 
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टुनियासे वैर होनेकं कारण ठर घड़ी पीछे देखता है, एसा कि 
भीसोताहीह। उस शवितपर यदि विर्वास न्‌ होता, तौ कुछ वा 
सोते ओर कुछ जगकर पटरा देते-एसी व्यवस्था उन्हूं करनी पडी | 
जिस शवितिपर विश्वास रखकर भेडिया, वाघ, सिह आदि कूर जौ 
भी सौते हं, उसी विदवव्यापक शव्तिकी गोदमें मे भी सोरहा ह| 
माकी गोदमें वच्चा निरिचन्त सोता हं । वह्‌ मानो उस समय दुनिया. 
का वादशाह होता ह । हमें चाहिए कि आप ओर हम भी उसी विशव. 
म्भर माताको गोदमें इसी तरह प्रेम, विश्वास ओर ज्ञानपूवैक सोने 
अभ्यास करं । जिस शवितिके आधारपर मेरायह सारा जीवन ऋ 
रहा हे, उसका मृज्ञे अधिकाधिक परिचय कर छना चाहिए । ऊ 
श॒क्तिको मुज्ञे उत्तरोत्तर प्रतीति होनी चाहिए । इस शकितं मूष 
जितना विश्वास पैदा होगा, उतना ही अधिक मेरा रक्षण हो सकेगा। 
जसे-जेसे मृञ्े इस शक्तिका अनुभव होता जायगा, वैसे-ही-वैसे मे 
विकास होता जायगा । इस तेरहवे अध्यायमें इसका किचित्‌ करा 
भी दिग्दशित करिया गया ह । 


७३. परमात्म-शक्तिका उत्तरोत्तर अनुभव 


२२.जवतक देहस्थित आत्माका विचार नहीं आता, तवतक मतु 
साधारण क्रियाओमें ही तल्छीन रहता है । भूख लगी तो खा लिय) , 
प्यास ङ्गी तो पानी पौ लिया, नींद आयी तो सो गये, इससे अरि 
वह कुछ नहीं जानता । इन्हीं वारतोके लिए वह॒ लडगा, दहीषी 
प्राप्तका लोभ मनमे रखेगा । इस तरह इन दैहिक क्रियार्थामं € 
वह मरन रहता हं । विकासका आरम्भ तो इसके वादसे होता ६। 
इस समयतक आत्मा सिफं देखती रहती है । मां जिस तरह कु 
ओर रेगते जानेवाले वच्चेके पीछे सतत सतकं खडी रहती ह, ६, 
भ्रकार्‌ आत्मा हमपर निगाह रखे खड़ी रहती है । शांतिकं साथ £^ 
सव क्रियाओको देखती ह । इस स्थित्तिको “उपद्रष्टा "साक्षी | 
सव देलनेवाला-कटा हे । ५ 
२३. इस अवस्थामे आत्मा देखती है, परन्तु अभी वह सम्मति % | 











[न 


आत्मानात्म-विवेक २०१ 


देती ह । परन्तु यह्‌ जीव, जो अवतक अपनेको देहरूप समन्नकर 
सव क्रिया, सव व्यवहार, करता हं वह्‌ आगे चलकर जागता है । उसे 
भान होता ट कि अरे, में पशुकी तरह जीवन विता रहता ह । जीव 
जव इस तरह विचार करने लगता है, तव उसकी नंतिक भूमिका शरू 
होती है । तव पग-पगपर वह॒ उचित-अनुचितका विचार करता हे । 
विवेकसे काम लेने लगता है । उसकी विरकेपण-वुद्धि जागृत होती 
है । स्वैर क्रियां स्कती हें । स्वच्छन्दताकी जगह संयम आता हैं । 
२४. जघ जीव इस नंतिक भूमिकामे आता है, तव आत्मा केवल 
` चप वैठकर नहीं देखती, वह भीतरसे अनुमोदन करती है-शावा्ञ', 
'सूवर' एेमी आवाज अंदरसे आती हं । अव आत्मा केवल “उपद्रष्टा' न 
रहकर 'अनुमन्ता' वन जाती हे । 
कोटं भूखा अतिथि द्वारपर आ जाय, आप अपनी परोसौ थाली 
उमे दे दं ओर फिर रातको अपनी इस सत्कृतिका स्मरण हो, तो 
दिये मनको कितना आनंद होता हं । भीतरसे आत्माकी हव्की 
आवाज कानमे प्ुंचती हं, वहुत अच्छा किया" । मां जव वच्चैकौ 
पीठपर हाथ फिराकर कहती है, अच्छा किया वेटा^ तो उसे एसा 
लगता है, मानो दुनियाकी सारी वद्िश उसे मिल गयी । उसी 
तरह हृदयस्थ परमात्माके शावाश बेटा" शव्द हमें प्रोत्साटन्‌ ओर 
प्रेरणा देते हैँ । एसे समय जीव भोगमय जीवन छोडकर नतिक 
जीवनकी भूमिकामें आ खडा होता है । 0 ठ 
२५. इसके वादकी भूमिका यह है । नैतिक जीवनमे मनुप्य करतव्य- 
कर्मके द्वारा अपने मनकं सभी मंलोको धोनेका यत्न करता हे, परंतु 
जव मनुष्य एसा करते-करते थकने लगता ह, तव जीव एसी प्राथना 
करने गता है-हे भगवन्‌ ! मेरे उद्योगोकी, मेरी शक्तिको परा 
काष्ठा हो गयी । मुज्ञे अधिक शक्ति दे, अधिक वल दे ५ ।' जवतक 
मनुष्यको यह्‌ अनुभव नहीं होता कि अपने सभी, प्रयलनाक वाव 
वह्‌ अकेला ही पर्याप्त नहीं हो सकता, तवतक प्राथनाका नम ४ 
समञ्ञमं आ नहीं सकता । अपनी सारी शक्ति उगानपर भी, जव त 
पर्याप्त नहीं जान पड़ती तव, आर्तभावसे द्रौपदीकी तरह परमा 
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पुकारना चाहिए । परमेश्वरकी कृपा ओर सहायताका सोतं त 
सतत बहता ही रहता ह । जिस किसीको प्यास लग रही होक 
अपना हक समज्ञकर उसमेसे पानी पी सकता ह । जिसे कमी पौ 
हो, वह मांग ले। इस्‌ व का सम्बन्ध इस तीसरी भूमिकामें आ 
है । परमात्मा ओर अधिक निकट आता है । अत्र वह केवल राग्कि 
शाबाशी न देते हुए सहायता करनेकं लिए दौड़ आता ह । 
रदे.पहकं परमेश्वर दर्‌ खड़ा था । गुरु जिस तरह शिष्यसे यह्‌ कहु 
कर किं सवार हर करो" दूर खडा रहता हे, उसी तरह जवतक जीव 
भोगमय जीवनम किप्त रहता है, तवतक परमात्मा दूर खड़ा रछा. 
हं । वह कहता ह-“ठीक है, मारने दो हाथ-पैर 1” फिर जीव नैक्ति 
भूमिकामे आता हं । तब परमात्मा केवर तटस्थ नहीं रहता। 
जीवकं हाथसे सत्कमं हो रहा हे, एसा देखते ही भगवान्‌ धीरे काका 
हे ओर कहता ह-शाबाश ! ' इस तरह सत्कमं होते-होते अव चितं 
स्थूल मेक धुर जाते हे, सूक्ष्म मेर धुलनेका समय आता हे ओर 
उसके सारे प्रयत्न थकने लगते ह, तव वह परमात्माको पुकासा{ 
ओर वह्‌ आया" कहकर दौड आता है । भक्तका उत्साह कम पडत ॥ 
वह वहां आ खडा होता हँ । जगत्‌का सेवक सूयंनारायण आपकं द्रा 
पर सदेव खड़ा ही है । बंद द्वारको तोड़कर सूं भीतर नहीं धूसगा। 
क्योकि वह॒ सेवक हें । व स्वामीकी मर्यादाका पालन करता । 
वहु दरवाजेको धक्का नहीं देता । भीतर मालिक सोया है इण 
सूरूपी सेवक दरवाजेके बाहर खड़ा रहता ह । जरासा दवा्¶ 
खोलते ही वह सारा-का-सारा प्रकाश लेकर भीतर घुसं आ 
ओर अधरा दूर कर दैता हे । परमात्मा भी एेसा ही ह । ॐ 
मदद मांगी कि वह वाह फलाकर आया ही । भीमाकं 
( पढरपुरमें ) कमरपर हाथ रखकर वह तैयार ही खडा हं । 
उभारूनि बाहे । विठो पालवीत आहे ॥ 
दसा वर्णन तुकाराम आदिन किया है । नाक खुली रली कि €| 
भीतर धूसी । दरवाजा जरास्ा खोला कि प्रकाश भीतर आया। 4 
ओर प्रकाशकं दुष्टांत भी मुज्ञ अधूरे मालूम होते हं । उनकी 
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की परमात्मा अधिक समीप, अधिक उत्सुक ह । -वह्‌ उपद्रष्टा, 
 बरनमन्ता न रहकर “भर्ता-सब तरह्‌ सहायक-बनता हे । मनकी 
मरछनिता मिटानेके लिए असहाय होकर जब हम पकारते है -मारौ 
नाड तमारे हाये श्रभु संभाकजनो रे । हम प्रार्थना करते हेत ही एक मेरा 
मददगार है, तेरां आसरा मुञ्चको दरकार है! तव फिर वह दयाघन कंसे 
दूर रहेगा ? भक्तकी सहायता करनेवाला वह भगवान्‌, अधूरेको पूरा 
करनेवाका वह प्रभु, दौड पड़ता है । तव वह्‌ रदासकं चमड़ घोता 
ह, सजन कसाईका मास वेचता है, कवीरकी चादर बुनता ह भौर 
\ जनावारईके साथ चक्की पीसता हे । 
२७.दइसके बादकी सीढ़ी यह है । परमेश्वरकं कृपा-प्रसादसे कमेका जो 
फल मिले, उसे भी स्वयं न केकर उसीको अपण कर देना । इस 
भूमिकामें जीव्‌ परमेश्वरसे कहता है-“अपना फल तू ही भोग ।" 
नामदेव धरना देकर वैठ गया कि “प्रभु, तु्े दूध पीना ही पड़गा ! “ 
कितना मधुर प्रसंग हं ! वह सारा क्मफलरूपी दूध नामदेव भग- 
वानूको अपंण कर रहा है । इस तरह जीवनकी सारी पंजी, सारी 
कमाई जिस परमात्माकी कृपासे प्राप्त हृद, उसीको वह्‌ समपित करनी 
है । धर्मराज स्वर्भमे चरण रखनेवाक ही थे कि उनकं साथके कुत्तेको 
आगे नहीं जाने दिया गया । त॒व उन्होने अपने सारे जीवनका पुण्य- 
फल-स्वर्ग-लाभ-एक क्षणम छोड़ दिया। इसी त॑रह भक्त भीसारी 
फर लाभ तत्काल ईदवरार्पण कर देता है "उपद्रष्टा, अनुमन्ता, 
"भर्ता"-इन स्वरूपोमें प्रतीत होनेवाला परमात्मा अव “भोक्ता' हौ 
जाता है । अव जीव उस भूमिकामे आ जाता दं, जब परमात्मा ही 
इस शरीरम भोगोको भोगता ह । 
२८.इसफे बाद संकल्प करना भी छोड देना ह । कर्मे तीन 
सीढियां आती ह । पहर हम संकल्प करते हे फिर कां करते हँ 
ओर बादमे फल आता हे । कर्मके लिए प्रभुकी सहायता छक्र जो 
फल भिका, वह्‌ भी उसीको अपण कर दिया । कमं करनेवाला 
परमेश्वर, ` फल चखनेवाला भी परमेवर 1 अव उस कर्मका 
संकल्प करनेवाला भी परमेरवर हो जाने दो । इस प्रकार कमक 
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आदि, मध्य भौर अन्तमं सवत्रप्रमु ही को रहने दो। शान | 
कहा है- 
माछियं जेउते नेल । तेउतं निवांत चि गेले । 
तया पाणिया एसं कें । होअवें गा॥ 

"मारी जिधर छे जाय, उधर ही चुपचाप चले जन 
पानीकी तरह वनो ।' 

मारी पानीको जिधर लं जाना चाहता ह, उधर ही वह क्न 
चीं-चपड किये चला जातादहै। मालो अपनी पसंदके फल कफम 
पौघोको पानौ पोसता ओर वढ़ाता है। इसी तरह 
हाथों जो कुछ होना हं, वह॒ उसीको तय करने दो । अपने चिक 
सभी सकरत्पोकौ जिम्मेदारी मुञ्चे उसीपर सपने दो । यदि मेने अर 
सारा वोञ्ञ घोडेपर डाल ही दियाहे, तो वाकी वोज्ञा मेँ अ 
सिरपर क्यो लादकर वेट्‌ ? वहभी घोडेकी पीटपरही क्योंनतरः 
द्‌ ? अपने सिरपर बोज्ञ रखकर भी यदि मं घोड़पर वेटगा, तोप 
वोज्ञ घोडपर ही पड़गा, फिर सारा ही वो् उसको पीठपर क्यो 1 
साद द्‌ ? इस तरह जीवनक सभी हलचल, नाच-कूद, फल 
फलाना, सव कुछ अन्तमे परमात्माही हो जाता हँ । मंरे जीवर 
वह "महेश्वर" ही वन जाता है । इस तरह विकास होते-होते षग 
जीवन ही परमेश्वरमय हो जाता है, केवल देहका पर्दा ही वा 
रहता हे । वह्‌ जब हट जाता है, तो जीव ओर शिव, आत्मा 
परमात्मा एकही हो जाते हे । 
२९. इस प्रकार- 


उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेदवरः । । 
„ इस स्वरूपमे हमे परमात्माका उत्तरोत्तर अधिक अनुभव 1 
हं । प्रभु पहले केवल तटस्थ रहकर देखता ह । फिर नैतिक ज 


का आरम्भ होनेपर हमारे हाथोंसे सत्कर्म ॑होने लगते ट! १ 
हमें शावाशी' देत। दै । फिर चित्तके सृक्ष्म मैल धो डालनेके 
अपने प्रथत्नोकरो अपर्याप्त देखकर भक्तं जव पुक्रारता ६/6 ५) 
अनाथ-नाथ सहाय॒ताके लिए दौड़ पड़ता ह । उसक्रै वाद | 
भौ भगवानको अपण करके उसे "मोक्ता' वना देना ओर अन्त 





= = 






आत्मानात्म-विवेक २०५ 


संकल्प उसीको अपण करकं सारा जीवन ह्रिमय वनाना ह । यही 


१ मानवका अंतिम साध्य हे । ककर्मयोग' ओर भवितियोग' रूपी दौ 


४ 


11 


पंखोसे उडतं हए साधकको इस अंतिम मंजिलतक जा पहुंचना है । 
७४. नस्ता, निदम्भता आदि मलम्‌त ज्ञान-साधना 


3०. यह सव करनेकं लिए नेतिक साधनाकौ मजवूत बुनियाद चाहिए । 
सत्य-असत्यका विवेक करके सत्यको ही सदा ग्रहण करना चाह 


सार-असारका विचार करक सार ही लेना चाहिए । सीपको फककर 


मोती ग्रहण करना चाटिए । इस प्रकार जीवनका श्रीगणेश करना 
हे । फिर आत्म-प्रयत्न ओर परमेश्वरीय कृपाके बलपर ऊपर चढत 
जानाटे। इस सारी साधनामे यदि हम देहसे आत्माको अलग करनेका 
अभ्यासडाट लं, तो हमे बड़ी मदद मिलगी। एसे समय मुज्ञ ईसाका 
बयिदान याद आ जाता ह । उनके शरीरमें कीलं ठोक-ठोंककर उनके 
प्राणके रहै धे । कहते है उस समथ उनके मंहसे ये उद्गार निकले- 
“भगवन्‌, उननी यातनाएं क्यों देते हं ?” कितु फौरन्‌ भगवान्‌ 
ठ्मान अपनको संभाला ओर कटा-“प्रभ्‌, तेरी ही इच्छा पूण हौ । 
घ्न टागोको क्षमा कर । ये नहीं जानते किये क्या कर रहं ह्‌ं। 
साकं इस उदाहरणम वडा रहस्य भरा ह ! देहसे आत्माको कितना 
लग करना चाहिए, इसका यह प्रतीक ह । कटांतक मंजिल तय 
करनी है, कटांतक वह तय की जा सकती है, यह्‌ ईसामसीहकं 
जीवनसे माद्टूम हो जाता दहं । दह्‌ एक कवच, एक छिटककी तरह 
अलग हो रही है-यद॑तक मंजिल आ परटुची ह । जव-जव जात्माका 
हमे अलग करनेका विचार मेर मनमे आता हे, तव्र-तव ईमामसीः्‌ 
कायह जीवन मेरी आंखोके सामने आ जाताहं । दहम्‌ सर्वथा प्रथत 
हौ जानेका, उसमे मानो संवंध टूट जानेका उदाहरण इनामन्नाहिक्रा 
जीव्रन पेय करता हं । > 
३९. ओर आत्माक्रा यह पृथक्क्ररणा त॒व्रतक शक्य नह्‌ जब्रतक्र 
सन्य-अमत्यकरा विवेक न हो । यह विवेक, यह्‌ नान. दमाय रग रगम्‌ 
व्याप्न हो जाना चादिए । ्ञानकरा अर्थं ट्म करत ठं जानना, बदु 
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बुद्धिसे जानना ज्ञान नहीं हँ । मुँहमे कौर डाल लेना भोजन कर्‌ सेना 
नहीं हं । मुंहमें डाला कौर चवाकर गकम जाना चाहिए ओौर वह ^ 
पेटमे जाकर, पचकर उसका रस-रक्त सारे शरी रमे पहुंचकर पुष्टि 
भिलनी चाहिए । एसा हो, तभी वह्‌ सच्चा भोजन होगा । उसी तरह 
कोरे बुद्धिगत्‌ ज्ञानसे काम नहीं चल सकता । वह जानकारी, बहुज्ञ 
सारे जीवनम व्याप्त होना चाहिए, हृदयमे संचरित होना चाहिए। 
हमारे हाथ, पाव, आंख आदि इद्रियोकं द्वारा वह्‌ ज्ञान प्रकट हना 
चाहिए । एसी स्थिति हो जानी चाहिए कि सारी ज्ञानेद्धिर्यां ओ 
कर्मे न्द्ियां विचारपूवंक ही सव कमं कर रही हँ । इसलिए इस तेर ; 
हवे अध्यायमे भगवान्‌ने ज्ञानकी बहुत बिया व्याख्या की ह । स्थित- 
्रज्ञके लक्षणकी तरह ही ज्ञानके लक्षण हं- 
अमानित्वमदम्भित्वर्महिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ । 

एसे बीस गुण भगवान्‌ने वताये हं ! वे केवल यह्‌ कहकर नही 
रकं कि इन गुणोको ज्ञान कहते ह, बल्कि यह्‌ भी स्पष्ट बताया है कि 
इसकं विपरीत जो कुछ है, वह॒ अज्ञान ह । ज्ञानकी जो साधन्‌ 
वतायी, उसीका अथं है ज्ञान । सुकरात कहता है कि सद्गुणको हं 
मे ज्ञान मानता हूं । साधना ओौर साध्य, दोनों एकरूप ही है ।, 
ॐ२.गीताके.इन वीस साधनोको ज्ञानदेवने अठारह ही कर दिया €। 
उन्होने इनका वर्णेन बड़ी हादिकतासे किया ह । इन गुणोंसे संब 
रखनेवाले केवल पांच ही इलोक भगवद्गीतामें हें ; परन्तु ज्ञानद 
अपनी ज्ञानश्वरीमे इनपर सात सौ ओवियां ( छंद ) टिखी हं । 1 
इस बातकं किए बड़ चितित थे कि समाजमे सद्गुणोका विका ही 
सत्य-स्वरूप परमेश्वरकी महिमा फैके । इन गुणोका वणंन कए 
हुए उन्होने अपना सारा अनुभव उन ओवि्योमं उंडल दिवा €, 
मराठी भाषा-भाषियोपर उनका यह्‌ अनंत उपकार ह । तदक | 
रोम-रोममे ये गुण व्याप्त थे । भेसेकी पीटपर जो चावुक ठा । 
गया, उसका निशान ज्ञानदेवकी पीठपर उभर आया । भूतमा | 
प्रति इतनी दयाद्रेता उनमें थी । ज्ञानदेवके एेसे करुणापूणं हद 
श्ञानेदवरी" प्रकट हुई हे । इन गुणोका उन्होने विवेचन 
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+ उसका गुण-वणेन हम पदु, मनन करे ओर हृदयमें भर छे । ज्ञानदेव- 
। की यह मधुर भाषा मँ चख सका-इसके किए मे अपनेको धन्य मानता 
 । उनकौ मधुर भाषा मेरे मुंहमे आकर बैठ जाय, इसके किए 
यदि मृज्ञे फिरसे जन्म लेना पड़े, तो भँ धन्यताका ही अनुभव करूंगा । 
अस्तु । सार यह्‌ कि उत्तरोत्तर अपना विकासं करते हए, आठेमाको 
देहे पृथक्‌ करते हुए सव लोग अपने जीवनको परमेश्वरमय बनानेक। 


यलकरे। 
\ रविवार, १५-५-३२ 





चौदहवां अध्याय 


गुणोत्कषं ओर गुण-निस्तार 
७५. प्रकृतिका विश्लेषण 


१. भाद्यो, आजका चौदहवां अध्याय एक अथंमं पिले अव्याक्र 
पूरक ही दे । सच पुछो तो आत्माको कुछ करनेकी आवश्यकता ही न 
हं । वह्‌ स्वयपूणं ह । हमारी आत्माकी गति स्वभावतः ही ऊरु 
गामी ह; परन्तु किसी वस्तुके साथ कोई भारी वजन वरौ 
दिया जाता ह, तव जेसे वह नीच खिचती चटी जाती है, उसी तर 
शरीरका यह ॒वोज्ञ आत्माको नीचे खींच टे जाता है । पिष 
अध्यायमे हमने यह्‌ देखा कि किसी भी उपायसे यदि देह्‌ ओर आत्मप 
ह्म पृथक्‌ कर सकं, तो हमारी प्रगति हौ सकती हं । यह्‌ वात भए 
ही कठिन्‌ हो, पर इसका फल भी महान्‌ है । आत्माकं पावकी ध 
देहरूपी बेड़ी यदि हम काट सकं, तो हमे भारी आनन्द प्राप्त होग। 
फिर मनुष्य देहुकं दुःखसे दुःखी न होगा । वह स्वतन्त्र हो जागा 
यदि इस देहरूपी वस्तुको मनुष्य जीत के, तो फिर संसारम की 
उसपर सत्ता चला सक्तारहै? जो स्वयंपर राज्य करता 
वह॒ विर्वका सम्राट्‌ हो जाता है .। अतः आत्मापर देहकौ जो 
हो गयी हे, उसे हटां दो । देहकं ये जो सुखदुःख हे, सव विदेशी 
सव विजातीय है । आत्मासे उनका तिलमात्र भी सम्बन्ध नही £ 

२. इन सव दुःखोको किस अंशतक देहस अलग किया जाय, ९ । 
कल्पना मेने भगवान्‌ ईसाकं उदाहरणद्वारा बतायी ह । 1 
दिखा दिया है किदेह्‌ टट रही हो, फिर भी हम किस स्ट 

ओर आनंदमय रहं; परन्तु इस तरह देहको आत्मे. ॥ 
रखना जहा एक ओर विवेकका काम है, वहां दूसरी आ९ | 
निग्रहका भौ कामहै । । 





त -----------=----=---~~ 
~ .-- ~~~ = ------_ - ~~ ~~~ 
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विवेकासटहित वैराग्याचं वक । 
/† “विवेकके साथ वेराग्यका बल ।” एसा तुकारामने कहु हे । 
विवेक ओर वेराग्य, दोनों बातोकौ जरूरत हँ । वैराग्य ही एक 


प्रकारका निग्रह, तितिक्षा ह । इस चौदह्वे अध्यायमें निग्रह्की . 


दिका दिखायौ गयी हं । नावको खेनेका काम डंड करते हं, परन्तु 
दिशा दिखानेका काम पतवार करती हं । डांड ओर पतवार, दोनों 
चाहिए । उसी तरह देहके सुख-दुःखोसे आत्माको अलग रखनेके 
किए विवेक ओर निग्रह्‌, दोनोंकौ आवदयकता है । 

\ ३. वेद्य जिस तरह मनुष्यकी प्रकृति देखकर दवा वताता है, उसी 
तरह भगवानूने चौदहवं अध्यायमें संपणं प्रकृतिकी परीक्षा करके, 
पृथक्केरण करकं, कौन-कौन-सी बीमारियां ह, यह्‌ वताया हे । 
इसमे प्रकृतिकं ठीक-टीक विभाग क्रिये गये ह । राजनी ति-शास्त्रमे 
विभाजनका एक वड़ा सूत्रँ । जो शत्रु सामने हं, उसकं दलमे यदि 
विभाजन किया जा सकं, भेद डाला जा सके, तो वह्‌ शीघ्र पराजित 
करिया जा सकता है । भगवान्‌ने यहाँ एसा ही किया है । 

मेरी, आपकी, सब जीवोकी, सारं चराचरकी जो प्रकृति हं 
उसमे तीन गुण हं । जिस तरह आयुरवेदमें कफ, पित्त, वात हँ, उसी 
तरह यहाँ सत्व, रज, तम, ये तीन गुण प्रकृतिमे भरे हए हं । सब 
जगहे इन्हीं तीन गुणोका मसाला भरा । कहीं कम दै, तो कहीं 
ज्यादा, इतना ही अन्तर हौ । जब इन तीनोसे आत्माकरो अलग करेगे, 
तभी देहसे आत्माको अलग किया जा सकेगा । देहसे आत्मको अलग 
करेका तरीका हौ ह, इन तीन गुणोकौ परीक्षा करकं इन्हे जीत 
छना । निग्रहके हारा एक-एक वस्तुको जीतकर अन्तमं मुख्य वस्तुतक 
भा पहुंचना हे । । 
७६. तमोगुण ओर उसका उपाय शरीर-श्रम 
माज-स्थितिमें हमें तमो- 
है । इसका मुख्य परि- 
होता है । 


£. पहले हम तमोगुणको ठ । वतं मान सः 

गुणक बहुत ही भयानक परिणाम दिखाई दत 

णाम है, आलस्य । इसीमेसे फिर नींद ओर प्रमादका जन्म 
१४ 


1 


.एक बार दिन-रात मेहनत करके रुपया इकट्ठा कर ले, फिर सां 
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इन तीन बातोको जीत च्या, तो फिर तमोगुणको जीत 
समञ्लो । इनमे आलस्य तो बड़ा ही भयंकर ह । अच्छे-स-अ 
आदमी भी आलस्यकं कारण विगड़ जाते है । समाजकी सारी पः 
शांतिको मिटा डालनेवाला यह रिपु ह । यह छोटेसे लेकर व 
सबको बिगाड़ देता है । इस शत्रुने सवको घेर रखा है । यह्‌ हमा 
हावी ` होनेकं लिए घात लगाकर बैठा ही रहता है । जरा-सा मौ 
मिला कि भीतर घुसा । दो कौर ज्यादा खा लिये कि इसने लेन 
विवा किया । जहाँ जरा ज्यादा कटे कि आंखोंसे आलस्य टपका 
जबतक इस आलस्यको न पछछाड़ा, तवतक सव प्रयत व्यथं ६।. 
परन्तु हम तो आलस्यके लिए उत्सुक रहते दै । इच्छा रहती ह $ 
जिदगी चेनसे कटे । बहुत रुपये कमानेका अर्थं ह, आगेकं शि 
आआलस्यकौ तेयारी कर रखना । हम लोग आम तौरपर माते 
कि बुढापेमे आरामकौ जरूरत रहती हं ; परंतु यह धारणा गलत्‌ 
यदि हम जीवनम ठीक तरहसे रहे, तो बुढापेमे भी काम करते रा 
बिक अधिक अनुभवी हो जानेसे बुढ़पमे ज्यादा उपयोगी सावि 
होगे । केकिन उसी समय, कहते हँ कि आराम करगे ! 
५.एेसी सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे आलस्यको जग 
भी मौका न मिक । नल राजा इतना महान्‌ ! परंतु पांव धौते! 
जरा-सा हिस्सा सूखा रह गया, तो कहते है कि उसीमंसे कलि भौ! 
पैठ गया ! नल राजा था तो अत्यन्त शुद्ध, सव तरहते वच 
परतु जरा-सा शरीर सूखा रह गया, इतना आलस्य रह गया, 
फौरन्‌ कलि" भीतर घुस गया । हमारा तो सारा-का-सारा | 
खुला पड़ा हं । कहीसे भी आलस्य हमारे अंदर घुस स्ता 
शरीर अलसाया कि मन-बुद्धि भी अलसाने गती है । आजकं ॥ 
की रचना इस आलस्यपर ही खड़ी है । इससे अनंत दुःख £ | 
गयं ह । यदि हम इस आलस्यको निकाल सकं, तौ सव ¶ ~ 
वहुतसे दुःखोको तो अवर्य ही हम दूर कर सकेगे । | 


रं + , सध॥ 
घे आजकल चारो ओर समाज-सुधारकी चर्चा चलती हं । 8 | 





॥ 
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आदमीको भी कम-से-कम इतना सुख मिटना चाहिए भौर इसके 
दिए अमुक तरहक समाज-रचन। हानी चाहिए, आदि चर्चा चलती 
हं । एक ओर्‌ अतिशय सुख है, तो दूसरी ओर अतिशय दुःख । 
एक जोर संपत्तिका टेर, तो दूसरी ओर दरिद्रताकी गहरी खाई । 
यह सामाजिक विषमता कैसे दूर हो? सभी आवश्यक सख सहज 
ल्पे प्राप्त करनेका एक ही उपाय ह ओर वह्‌ है, भालस्य छोडकर 
स्न श्रम्‌ करनेको तैयार हं । मुख्य दुःख हमारे आरस्यकं ही कारण 
हे । यदि सब लोग शारीरिक श्रम करनेका निश्चय कर ले, तो यू 
दुःख दूर हो जाय । 
प्रतु आज समाजमें हमे क्या दीखता है ? .एक ओर जंग 
चदृकर निरूपयोगी बने हए खोग हं । श्रीमानोंकी दद्रियां जंग 
लारटौ हं । उनके शरीरका उपयोग ही नहीं क्रिय। जारहाहै। 
दूसरी ओर इतना काम करना पडरहाटहैकिसारा शरीर धिस- 
धिसकर गल गया हे । सारे समाजमे शारीरिक श्रमसे बचनेकी प्रवृत्ति 
दोरहीहै। जौ मर-पचकर कामकरते हं, वे खुशी-लशी एसा नहीं 
क्रते। छृटकारा नहीं है, इसलिए करते हं । पठढे-लिखे समञ्ञदार 
रोग श्रमसे बचनेकं लिए तरहू-तरहकं बहाने बनाते है ! कोई कहते 
हे-'व्यथं क्यों शारीरिक श्रममे समय गवाय ?” परंतु कोहं एसा 
नही कहता" "वह्‌ नींद वयो ठे ?*" “भोजनम समय क्यों नष्ट करं ? 
भूख लगती हे, तो खाते हं । नीद आती, तो सो जाते ह । परंतु 
नब शारीरिक श्वमका प्रयन जाता है, तभी हम कटूते हे -““व्यथं वयो 
अपना समय नष्ट करे ? हम क्यों यह काम करं ? क्यो हम अपने 
शृरीरको इतने कष्टम ले ? हम मानसिक श्रम तो करही ठेते 
हे! ” भले आदमी ! यदि मानसिक काम करते हे, तो फिर खाना भी 
मानसिक खा लीजिये ओर नींद भी मानसिक ले लीजिये ! मनोमय 
तीद ओर मनोमय भोजन करनेकी योजना बना लीजिये न !. 
७. इस तरह समाजमे दो तरहके लोग है । एक तो वे, जौ दिन- 
रात पिसते-मरते ह भौर दुसरे वे, जौ हाथतक नदीं हिटाते । मेर 
एक मित्रने एक दिन कटा-'"कृ रुण्ड हे तो कृ मुण्ड । एक आर 
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धड़ हे, दूसरी ओर सिर । धड़ सिफं खपता है, सिर सिफंष्ि 
करता हे । इस तरह समाजमं ये राहु-केतु, रुण्ड ओर मुण्ड, 1 
प्रकार हो गये हू । परन्तु यदि सचमुच ही ये रुण्ड-मृण्ड ५ 
तो अच्छा होता।.तव अध-पंगु न्यायसे ही „ कोई व्यवस्था 
सकती थी । अधेको ठंगडां रास्ता दिखाता, ठंगड़ेको अधा केष 
बेठाता । परन्तु यहाँ केवल रण्डके अथवा केवल मुण्डके अलग- 
गुट नहीं हं । प्रत्यकमें रण्ड ओर मुण्ड दोनों हू । ये जडे रण्ड 
सव जगह हं । तव क्या करं? उपाय यही है कि प्रल्ेकं ग्न 
आलस्य छोड़ दे। “ 
८. आलस्य छोडनेके लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए । 
को जीतनेका यही एक उपाय ह । यदि इससे काम न छ्य गया, पे 
इसको सजा भी प्रकृतिकी ओरसे मिरे विना न रहेगी । वीमाखि 
या किसी ओर कण्टकं रूपमे वह सजा भोगनी ही पड़गी । जवर 
हमे शरीर मिला है, तो श्रम करना ही होगा । शरीर-धम 
समय लगता है, वह व्यथं नहीं जाता । इसका प्रतिफल शव 
मिक्ता है । उत्तम आरोग्य प्राप्त होता हे । बुद्धि सतेज, 7 
ओर शुद्ध होती है । कई विचारकोकं विचारों भी उन पद 
ओर सिर-ददंका प्रतिविब प्रकट होता है । विचारशी लोग ग 
धूपमे, खुरी हवामे, सुष्टिकं साच्निध्यमे श्रम करेगे, तो उनके | । 
भी तेजस्वी बनेगे । शारीरिक रोगका जैसे मनपर असर हता 
वसे हौ शारीरिक आरोग्यका भी होता हे, यह अनुभवसि ६ 
बादमे क्षय रोग होनेपर मुवारी या ओर कहीं पहाडपर शढ € 
जाने या सू्ं-किरणोका प्रयोग करनेकं पहले ही यदि बाहर ध 
लेकर सोदे, बागमे पेडोको पानी देने ओौर रकड़ी चीरनेका ¶ 
करे, तोक्याबुराह ? 


७७, तमोगुणका क जर उपाय |, / 
५ . पहली ध आलस्य स दुसरी बात दै नीद ज | 
नीद वस्तुतः पवित्र वस्तु है। सेवा कं इए साधु-सत१ "| 
एक योग ही ५. = 
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हे। इस प्रकारकी शांत ओौर गहरी नींद परम भाग्यवानोको ही 
मिलती दै । नींद गहरी, गादी होनी चाहिए) नींदका महत्व 
लंबाई-चौडादईंपर नहीं हं । बिद्छौना कितना कवा था ओर उसपर 
मनुष्य कितनी देर पड़ा रहा; इस वातपर नींद अवलंवित नहीं हँ । 
कुआं जितना गहरा होगा; उतना ही उसका पानी अधिक साफ ओर 
मीठा होगा । उसी तरह नींद चाहे थोड़ी हो; पर यदि गहरी हो, तो 
उससे बडा काम वनता हं । मन लगाकर किया आधा घंटा अध्ययन, 
चंचरुतासे किये गये तीन घंटेके अध्ययनसे ज्यादा फलदायी होता ह । 
यही बात नींदकी ह । लम्बी नींद अन्तमं हितकर ही होती है, एसा 
नहीं कह सकते । बीमार चौवीसों घंटे विस्तरपर पडा रहता हे । 
विस्तरकी ओर उसकी लगातार भेट हू; लेकिन नींदसे भेट ही नहीं । 
सच्ची नींद वह्‌, जो गहरी ओर निःस्वप्न हो । मरनेपर यम-यातना 
जो कुछ होती हो सो हो, परन्तु जिसे नीद अच्छी नहीं आती, दुःस्वप्न 
आतं रहते हु, उसकी यातनाका हाल मत पृचिये । वेदम ऋषि त्रस्त 
होकर कहते हं- | 
, परा दुःस्वन्नयं सुव । 

"एसी दृष्ट नींद मुज्ञे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ।' नींद आराम- 
केलिए होती ह, परन्तु यदि उसमे भी तरह-तरहके स्वप्न ओर विचार 
पडन छोडते हों, तो फिर आराम कहां ? 

१०.तो गहरी ओर गादी नींद आये कंसे ? -जो उपाय आरस्य॒के 
लिए बताया है, वही ींदके लिए मी ह । शरीरसे सतत काम छेते 
रहना चाहिए । फिर ॒विष्छौनेपर जाते ही मनुष्य मुदको तरह 
पडेगा । नींद एक कछोटी-सी मृत्यु ही हं । एसी सुन्दर मृत्यु आनेके 
लिए दिनमें पूवं तयारी अच्छी होनी चादिए । शरीर थककर चूर 
हो जाना चाहिए । अंग्रेज कवि शेक्सपियरने कठा स सिर- 
पर तो मुकुट है, परंतु सिरमें चिता है ! ” राजाको नीद नहीं आती । 
उसका एकं कारण यह है कि वह शारीरिक श्रम नहीं करता । जगते 
कं समय जो सोता है, वह सोनेके समय जागता रहेगा । दिनम बुद्धि 
ओर शरीरका उपयोग न करना नींद नहीं तो क्या है ? फिर नीदकं 
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समय बृद्धि विचार करती फिरती है ओर शरीर भी वास्तविक निर. 
सुख नहीं पाता । तब देरतक सोते पड़े रहते हं । जिस जीवनम परम 
पुरुषाथं साधना हे, उसे यदि नींदने खाडाला, तो पुरुषां कब पिया 
जायगा ? आधा जीवन यदि नींदमे ही चला गया, तो फिर का 
प्राप्त कर सकेगे ? 

१९. जब बहुत-सा समय नींदमें ही चला जाता ह, तो फिर तमोगुणका 
तीसरा दोष-श्रमाद' सहज ही होने क्गता है; निद्रालु मनु- 
का चित्त दक्ष ओर सावधान नहीं रह सकता । उससे अनवधान 
उत्पन्न होता है । अधिक नींदसे फिर आलस्य बढ़ता ह ओर आस्यम 
विस्मृति । विस्मृति परमाथकं छिएु ना्ञक हो जाती ह । व्यवहारं 
भी विस्मृतिसे हानि होती है; परन्तु हमार समाजमें तो विस्मृति 
एक स्वाभाविक बात बन बेटी है । विस्मृति कोई बड़ा दोषै, एषा 
किसीको लगता ही नहीं । किसीसे भेट करना निदिचत करते है 
परन्तु समयपर जाते नहीं । पछनेपर कहते हें-“अरे भाई, मं तौ भूर 
ही गया ।” कहनेवालेको भी कोई बड़ी भूल हो गयी है, एसा नह 
खगता ओर सुननेवाखा भी संतुष्ट हो जाता हँ । विस्मरणका कोई 
इलाज ही नहीं है, एेसा टोगोका खयाल बना हुआ-सा दीखता ह| 
परन्तु यह गफलत परमा्थमे भी हानिकर है ओर सांसारिक जीवर 
भी । वास्तवमें विस्मरण एक व्रडा रोग है । उषसे बुद्धिमे धुन स 
जाता है । जीवन खोखला हो जाता है । ए. 
१९ .मनका आलस्य विस्मरणका कारण है । मन यदि जागृत ९ 
तो वह भूटेगा नहीं । लेटे रहनेवारे मनको विस्मरणरूपी बीमारी 
हए बिना नहीं रहती । इसीखिए भगवान्‌ बुद्ध कहते ह~ 

पमादो मच्चुनो पदम्‌ । 
-प्रमाद, विस्मरण, मृत्यु ही है" दस प्रमादपर (६ 


पानकं किए आलस्य ओर निद्राको जीतिये। शरीर-श्नम # ( 
ओर सतत सावधान रहिये। जो जो काम करिये विचा रपूर्वक कि । ॥ 


यो ही बिना विचारे कों काम नहीं होना चाहिए । 8 


हठे विचार, बादमं भी विचार। आगे-पौछं सर्वत्र विवास, | 
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परमेश्वर खड़ा रहना चाहिए । जब एसी आदत डालके, तो 
फिर अनवधानरूपी रोग दुर हो जायगा । सारे समयको ठीक 
तौरसे बाधे रखिये । एक-एक क्षणका हिसाव रखिये, तो फिर 
आलस्यको घुसनेकी जगह नहीं रहेगी । इस रीतिसे सारे तमोगुणको 
जीतनेका प्रयत्न करना चाहिए । । 

७८. रजोगुण ओौर उसका उपाय स्वधम-मर्यादा 


१३. इसके उपरान्त रजोगुणसे मोर्चा लेना है । रजोगुण भी एक 
भयानक शत्रु है । यह्‌ तमोगुणका ही दूसरा पहलू ह, बल्कि यही 
कहना चादिए कि दोनों पर्यायवाची शब्द हें । जब शरीर बहुत सो 
चुकता है, तो वह्‌ हलचल करने रुगता हँ ओर जव शरीर बहुत 
दौड-धूप कर चुकता है, तव विस्तरपर पड़ना चाहता हं । तमोगुणसे 
रजोगुणकी, ओर रजोगुणसे तमोगुणकी प्राप्ति होती हे । जहाँ एक 
है, वहं दूसरा आया ही समञ्चिये । जिस तरह रोटी आगओौर गरम 
राखके बीच फंस जाती है, उसी तरह मनुष्यके आगे-पीषे ये रजोगुण- 
तमोगुण लगे ही रहते हे । रजोगुण कहता ह -'इधर आ तुञ्े तमो- 
गुणकौ तरफ उडाऊॐं ।'' तमोगुण कहता है-“भमेरी तरफ आ, तुज्ञे 
स्जोगुणकी ओर फेकू । इस प्रकार ये रजोगुण ओर तमोगुण परस्पर 
सहायक होकर मनुष्यका नाशा कर डालते हैः । फुटवांलका जन्म 
जसे ठोकरं खानेकं लिए है, वैसे ही मनुष्यका जीवन रजोगुण ओर 
तमोगुणकी ठोकरे खानेमं ही बीतता हं । 8 ४ 
१४. रजोगणका प्रधान लक्षण है-नाना प्रकारक काम करनेकी 
लालसा, प्रचण्ड कमं करनेकी अपार आसविति । रजोगुणकं द्वारा 
अपरम्पार कम-संग लाग्‌ होता हे । लोभात्मकं कर्मासि उत्पन्न 
-होती है । फिर वासना-विकारोका वेग सभलन त ॥ इध रका 
पहाड़ उठाकर उधरका खड़्डा भर डालनेकी इच्छा होती ह। 
समुद्रे मिटटी ककर उसे पाटने भर उधर सहायात रेगिस्तानमं 


पानी भरकर समुद्र वनानेकी प्रणा हत्‌ 
खोद, उधर पनामा नहर बनाॐं, एसी उडु शुरू होती हे । 


रणा होती है । इधर स्वेजनहर ` 


ननि 
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जोड्-तोड़के सिवा चैन नहीं डता । छोटा, बच्चा जैसे कपडकौ धर 
लेकर उसे फाडता है, फिर कुछ बनाता है, एसी ही यह तिया £| 


एसे ही अनत खेक रजोगुणकं होते हे । पक्षी आकाशमे उडता ह, | 
भी आकाशम क्यों न उड़ ? मछली पानीमे रहती है, हम भी पन. 
ल्वी बनाकर जलम क्यों न रहें ? इस तरह, नर-देहमे आकर पक्षि 
ओर मछलियोकी वरावरी करनेमे हमे कृताथंता मालूम होती ह। 
परकाया-प्रवेशकी तथा दूसरी देहोकं आर्चर्योका अनुभव करनी 
हविस उसे नर-देहमं सूक्षती ह । कोई कहता हं-“'चलो, मंगलकी पैर ` 
कर आयं ओर वरहांकी आबादी देख आये ।“ चित्त सतत भ्रमा | 
करता रहता है, मानो अनेक वासनाओंका भूत ही हमारे शरीरम व 
गया हं । जो जहां हे, वह वहां देखा ही नहीं जाता । उथल-पुथ 


. होनी चाहिए । उसे क्गता है-मे इतना वड़ा मनुष्य-जीव, मेरे जपित 
र वि 


रहते यह सृष्टि जैसी-की-तैसी कंसे रहे ? किसी पहलवानकं शरीरं 
मस्ती चढती है, तो उसे उतारनेके लिए वह्‌ कभी दीवारसे टक्करल्ता 
है, तो कभी पेडको धक्का मारता ह । रजोगुणकी एसी ही उमे हीत 
हे । इनके प्रभावमें आकर मनुष्य .धरतीको गहरी खोदता ह ¡ ऽ 
पेटमेसे कुछ पत्थर निकारुता हँ ओर उन्हें वह्‌ हीरा, माणिक, जाह 
नाम देता है । इसी उमंगकं वडीभूत होकर वह्‌ समुद्रम मतता लगा 
ओर उसकी तलीका कूडा-करकट ऊपर लाकर उसे मोती नाम | 
हे 1 मोतीमे छेद नहीं होता, अतः उसमे छेद करता हं । अवप 
पहने कहाँ ? तो सुनारसे नाक-कान छिदवाता ह । मनुष्य यहं ¢ 
उखाइ-पछछाड क्यो करता ह ? यह सारा रजोगुणका प्रभाव । 
१५. रजोगुणका दूसरा परिणाम यह होता है कि मनुष्यम 

नहीं रहती । रजोगुण तत्का फल चाहता ह । अतः जरा-सी (१ 
बाधा आते ही वह अंगीकृत मागं छोड़ देता है । रजोगुणी ॥ ॥ . 
सतत इसे रे, उसे छोड, एसा करता रहता है । उसका चुनाव >| 


बदलता रहूता है । इसका परिणाम यही होता ह कि अन्तम ¢ 
कख भी नहीं पडता 1 
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इसमे यह मिलाओो, उसमें वह्‌ डवाओ, उसे यो उड़ाओ, इसे यों बनाभौ 
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राजसं चलमध्रुवम्‌ । 


रजोगुणकी सारी कृति चंचल ओर अनिरिचत रहती ह । छोटे 
बच्चे गेहूं बोते ह ओर तुरन्त खोदकर देखते हं। वेसा ही हाल रजो- 
गुणी मनुष्यका होता हं । ज्ञटपट-सव कुछ उसके प्के पड़ना चाहिए । 
बह अधीर हो उठता हं । संयम खो देता ह । एक जगह पांव जमाना वह्‌ 
जानता ही नहीं । यहाँ जरा-सा काम किया, वहां कु प्रसिद्धि हृदं 
कि. चला दूसरी जगह । आज मद्रासमे मानपत्र, कल कलकत्तेमे ओर 
परसो ब॑बदईं-नागपुरमं ! सभी म्युनिसिपैलिटियोसे मानपत्र पानेकी 
उसे लालसा रहती हँ । मान-ही-मान उसे सव जगह दीखता ह । एक 
जगृह जमकर काम्‌ करनेकी उसे आदत ही नहीं होती । इससे 
रजोगुणी मनुप्यकी स्थिति वड़ी भयानक होती हँ । 
१६. रजोगुणके प्रभावसे मनुष्य विविध धों, कायोमिं टांग अड़ाता 
रहता ह । उसका स्वधमं नहीं रहता । वास्तविक स्वधर्माचिरणका 
अथं हे, अन्य बहुतरे कार्योका त्याग । गीताका कर्मयोग रजोगुणका 
रामबाण उपाय ह । रजोगुणमें सब कुछ चंचल ह । पवंतकं शिखर- 
परसे गिरनेवाला पानी यदि विविध दिशाओंमे बहुने लगे, तो फिर वह्‌ 
करहीका नहीं रहता । सारा-का-सारा विखरकर बेकार हो जाता 
है । परंतु वही यदि एक दिशामं बहेगा, तो आगे चलकर उसकी 
एक नदी बन जायगी । उसमेसे शवित उत्पन्न होगी । देशको उससे 
लाभ पहंचेगा । इसी तरह मनुष्य यदि अपनी सारी शक्ति विविध 
उद्योगोमे न लगाकर उसे एकत्र करकं एक ही कायंमे सुव्यवस्थित 
रूपसे लगाये, तो उसके हाथसे कुछ कायं हो सकेगा । इसरिष 
स्वधमेका बड़ा महत्व है । = = _ व 
 स्वधमकासतत चिन्तन करके उसीमे सारी शरत रगानी चाहिए। 
दुसरी वातकी ओर ध्यानही न जाने पाये । यही स्वधरम॑कौ कसौटी 
हे। कर्मयोग. यानी कोई बड़ा अथवा विलक्षण कम नहीं है । बहत 
सारा कमं करना भी कमयोग नही ह । गौताका कर्मयोग कुछ जौर ही 
चीज है उसकी विशेषता यह ह-फल्की ओर ध्यान न देते हए 
केव स्वभावःप्राप्त अपरिहायं स्वध्म॑का पालन करना ओर उसके 
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द्वारा चित्त-शुद्धि करते रहना, नहीं तो यों सृष्टिमे सतत करम-कराप 
होता ही रहता ह । कर्मयोगका अथं हे, विशिष्ट मनोवत्तिसे 

कम करना । खेतमें बीज बोना जौरयोंदही मुट्टीभर अनाज लेकर 
कहीं फक देना-दोनों सरवेथा भिन्न बाते हे । दानमे वड़ा अन्तर्‌ ह| 
हम देखते ही है कर अनाज बोनेसे कितना फल मिलता हं .ओर योह 
उसे फंक देनेसे कितना नुकसान होता हं । गीता जिस क्मका उपदेश 
देती है, वह्‌ बुआईकी तरह हे । एसे स्वधरमंरूप कर्ंव्यमे असीम्‌ शक्त 
रहती है । वहां सभी परिश्रम अधूरे पडते हे । अतः उसमे भारी ।. 
दौड-धूपके लिए कोड अवसर ही नहीं रहता । | 1 


७९. स्वधर्मका निश्चय कंसे करे ? 


१७. यह स्वधमं निश्चित कंसे किया जाय ? एेसा कों प्रशन करे, तो 
उसका सरक उत्तर है-'वह स्वाभाविक होता हँ ।' स्वधमं सहज होता 
ह । उसे खोजनेकी कल्पना ही विचित्र मालूम होती है । मनुष्यकं ज 
कं साथ ही उसका स्वधम भी जनमा है । बच्चेकं किए जंसे उसकी मा 
लोजनी नहीं पडती, वैसे ही स्वधमं भी किसीको खोजना ती 
पड़ता । वह तो पहलेसे ही प्राप्त हँ । हमारे जन्मके पहले भी दुनिया 
थी, हमारे वाद भी वह रहेगी । हमारे पीछे भौ एक बड़ा प्रवाुर्था 
ओर आगे भी वह्‌ हँ ही-पेसे प्रवाहमे हमारा जन्म हुआ ह । जि 
मा-बापके यहाँ मेने जन्म लिया है, उनकी सेवा, जिन पास-पड़ोपिर्रो 
बीच जनमा हं, उनकी सेवा-ये कमं मुने निसगंतः ही मिक ह। ॥ 
मेरी वृत्तया तो मेरे नित्य अनुभवकी ही है न ? मुषे मख लगती £ 
प्यास लगती हं ; अत भूलेको भोजन देना, प्यासेको पानी प्ट, | 
यह्‌ धमं मुकञे सहज ही प्राप्त हो गया । इस प्रकार यह सवाह" ८. 
दयाङ्प स्वधमं हमे लोजना नहीं पड़ता । जहां कहीं स्वधर्मकी लर 
हो रही हो, वहां निरिचित समज्ञ केना चाहिए कि कुछ-न-कु १९ 

अथवा अधमं हो रहा हे र | ॥ 

त _सेवकको सेवा खोजने कहीं जाना नहीं पडता । वह्‌ अपता | 
उसकं पास आ जाती है । परन्तु एक वात ध्यानमें रखनी वर्हि | 
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करि जो अनायास प्राप्त हो, वह्‌ सब सदा धम्यं ही होता हो, एसी बात 
तहीं है । कोई किसान रातको मुञ्ञसे कहे-“चरो, वह्‌ बाड चार- 
पांच हाथ आगे हटा दे । मेरा खेत वढ़ जायगा । अभी कोड हं नहीं, 
विना शोरगुलकं सव काम हो जायगा।'' यद्यपि यहं काम मुज्ञ 
अपना पड़ोसी बता रहा ह ओर यह सहज प्राप्त भी दीखता दहे, तो भी 
इसमे असत्यका आश्रय होनेके कारण यह्‌ मेरा कतव्य नहीं ठहरता । 
१८.चा वा जो मज्ञे अच्छी लगती है, उसका कारण 
यही है कि उसमें स्वाभाविकता ओौर धमे दोनों हूँ । इस स्वध्मको 
छोडनेसे काम नहीं चल सकता । जो मां-बाप मृन्े प्राप्त हृए हे, वे 
ही मेरे माँ-वाप रंगे । यदि मं कटं कि वे मुञ्े पसन्द नहीं है; तो केसे 
कामभ्चलेगा? माता पिताका व्यवाय स्वभावतः ही ल्डकेको 
विरासतमे मिलता है । जो व्यवसाय वंश-परपरासे चला भाया है, वेह 
यदि नीति-विरुद्ध न हो, तो उसीको करना, उसी उद्योगको आगे चलाना 
चातुवेण्यंकी एक वड़ी विशेषता है । यह व्ण-व्यवस्था आज अस्त-व्यस्त 
हो गयी है । उसका पालन आज बहुत कठिन हो गया है, परन्तु यदि वह्‌ 
फिरसे सुव्यवस्थित स्थापित किया जा सकं, तो बहुत अच्छा होगा 1 
आज शुरूकं पचीस-तीस सार तो नये धंषे सीखनंमं ही चे जातं हं । 
काम सीख लेनेपर फिर मनुष्य अपने किए सेवा-क्षेत्र, कायं-कषेतर 
लोजता है । इस तरह शुरूकं पचीस साल तो वह सीखता ही रहता 
हे । इस शिक्नाका उसके जीवनसे कोद संबंध नहीं रहता। कहते हं, 
वह्‌ भावी जीवनक तैयारी कर रहा ह । रिक्षा प्राप्त करते समय 
मानो वह जीता ही न हो । जीना बादमे ह । कहते हे, पटक सव सीखना. 
भौर वादमे जीना । मानो जीना भौर सीखना, ये दोनों चीजें अलग्‌- 
। अलग कुर दी गयी हं । जिसका जीनेके साथ संबंध नही, उसे मरना ही 
तो कहेंगे ? दिन्दुस्तानकी ओौसत उस्न तेस साल ह ओर पचीस 
पारुतक तो वह तैयारी ही करता रहता है । इस तरह नया काम-धधा 
सौसनेमे ही दिन चले जाते हं, तब नया काम-घंघा शुरू होता है । इससे 
उमंग भौर मह्॒वके वर्ष व्यथं चके जाते हँ । जो उत्साह, जो उमंग 
जनसेवामे खचं करकं जीवन सार्थक किया जा सकता है, वह यो ही 











हो, उसे कोई टेढा-मेढा ओर भदा-सा लकंड़ीका टुकड़ा मिरु, पारि 
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व्यथं चला जाता ह । जीवन कों खेल नहीं ह । पर कं 
बात है कि जीवनका पहला अमूल्य अंश तो जीव्रनका कामा 
खोजनेमे ही चला जाता है । हिदू-धरमने इसीलिए व. 
युवित निकाली हे। 

१९. चातुवेण्यै-व्यवस्थाको . एक ओर रख दे, तो भी सभी राष्ट 
सवत्र, जहां यह व्यवस्था नहीं हँ वहाँ मी, स्वधमं सबको ्राप्तहौ 
हे । हम सब इस प्रवाहमें किसी एक परिस्थितिको साथ लेकर जनं 
है; इसीलिए स्वधर्माचरणरूपी कतव्य स्वतः ही हमं प्त रहता ह। 
अतः जो दूरवर्ती कतंग्य हँ-जिन्हं वास्तवमें कतंव्य कहना ठीक नही 
वे कितने ही अच्छे दिखाई देनेपर भी ग्रहण न करने चाहिए । बहुत 
बार दूरकं ढोर सुहावने लगते हं । मनुष्य दूरकी वातोपर ट्‌ है 
जाता हं । मनुष्य जहां खडा हे, वहाँ भी गहरा कुहरा फला रहताहै; 
परन्तु पासका घना कुहरा उसे नहीं दीखता । वह दुर अंगुली दिषाकृर 
कहता है-““वहां बडा कुहरा फला है ।'' उधर का मनुष्य इसकी भौर 
अगुरौ बताकर कहता ह-'“उधर घना कुहरा है ।'” कुहरा सव जगह 
है, परन्तु पासका दिखाई नहीं देता । मनुष्यको दूरका अकष 
रहता हं । निकटका कोनेमें पडा रहता है ओर दू रका स्वप्नमे दी 
है । परन्तु यह मोह दै । इसे छोड़ना ही चाहिए । प्राप्त स्वधर्म घि 
साधारण हो, अपर्याप्त हो, नीरस लगता हो, तो भी जो मृञे प्रप्त€ | 
वही अच्छा हु । वही मेरे लिए सुन्दर है । जो मनुष्य समुद्रम इव द्‌ 


किया हज चिकना ओर सुन्दर न भिले, तो भी वही तारनेवाला६। 
१ कारखानेमे वहुत-से वदिया चिकन ओर वेल-बृटेदार द 
पड़ होगे, परन्तु वे तो हे कारलानेमे, ओर वह यहाँ समुष्रमे इव ए 
₹। अतएव वह बेढगा लकड़ीका टुकड़ा ही उसका तारक है उ 

उस पकड़ रना चाहिए । इसी तरह जो सेव मुषे प्राप्त हो गधी । । 
वहु गौण मालूम होनेपर भीमेरे कामकी है । उसीमे मग्न हो जाना | | 
शोभा देता है । उसीमे मेरा उद्धार है । यदिमं दूसरी सेवा सोर 
चक्करमें पड्ंगा, तो पहली सेवा भी जायगी ओर दूसरी मी। (+ 
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.9मनुष्य सेवा-वृत्तिसे ही दूर भटक जाता ह । अतः स्वधर्मरूप कतंव्यमें 
ही मग्न रहना चाहिए । 
२०.जव हम स्वधमंमे मग्न रहने र्गते हें, तो रजोगुण फीका पड़ 
जाताहे, क्योकि तव चित्त एकाग्र होता ह । वह्‌ स्वधमं छोडकर कहीं 
जाता ही नही, इससे चंचल रजोगुणका सारा जोर ही ढीला पड़ 
जाता हं । नदी जब शान्त ओौर गहरी होती ह, तो कितना ही पानी 
उसमें बढ़ आये, तो भी कह उसे अपने पेटमें समाक्तीहै। इसी 

। तरह स्वधमरूपी नदी मनुष्यका सारा बल, सारा वेग, सारी शक्ति 

" अपने भीतर समा के सक्ती हं । स्वधर्म॑में जितनी शक्ति लगाओगे, 
उतनी कम ही ह । स्वधमंमें आप शक्ति-सर्वस्व लगा देगे, तो फिर 
रजोगुणकी दौड़-धूपवारी वृत्ति समाप्त हो जायगी । मानो चंचलता- 
काडकही कुचल दिया। यह्‌ रीति हं रजोगुणको जीतनेकी । 


८०* सत्त्वगुण ओर उसका उपायं 


२१.अब्‌ रहा सत्वगुण । इससे बहुत संभलकर रहना चाहिए । इससे 
आत्माको अलग कंसे करे ? वड़े सूक्ष्म विचारकी यह्‌ वात ह । सत्त्व- 
गणको पूर्णतः निर्मूल नहीं करना हं । रज्‌-तमका तो पूणं उच्छेद ही 
करना पड़ता हि । परंतु सत्त्वगुणकी भूमिका कुच अल्ग हं] जव 
वहत भीड़ इकट्‌टी हो गयी हो ओर उसे तितर-वितर करना हो, तौ 
सिपाहियोको हुक्म दिया जाता है कि कमरकं ऊपर नहीं, पावकी 
तरफ गोलियां चलाओ। इससे मनुष्य मरता नही, घायल हो जाता 
हं । इसी तरह्‌ सत्त्वगुणको घायल कर देना है, मार नहीं डालना ह्‌ । 
रजोगुण ओर तमोगुणके चके जानेपर शुद्ध सत्त्वगुण रह जाता ह्‌। 
जवतक हमारा शरीर कायम ह, तबतक हमं किसी-न-किसी 
भूमिकामें रहना ही पड़गा। तो फिर रज-तमकं चरु जान॑पर्‌ जो 
सत्वगुण रहेगा, उससे अक्ग रहनेका अथं क्या हं ४ 
जव सतत्वगुणका अभिमान हो जाता है, तव वह आत्माको अपनं 

शुद्ध स्वरूपे नीचे खींच लाता हं । लाल्टेनका प्रकाश स्वच्छ रूपम, 
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बाहर फसाना हो तो उसके अन्दरका सारा काजक पो 
पड़ता हे । परन्तु कचपर धूल जम गयी हो, तो वह्‌ भी धो डौ 
पडती हे । ` इसी तरह आत्माकी प्रभाकं आसपास जो तमोगृण् 
काजल जमा रहता है, उसे अच्छी तरह दूर करना ही चाहिए । उर 
बाद रजोगुणरूपी धूलको भी साफ कर देना हँ । इस तरह्‌ जव तप्र 
गुणको धो डाला, रजोगुणको साफ कर डाला, तो अब सत्वगुण 
कंच बाकी रह गया । इस सत्त्वगुणको भी दूर करनेका अर्थ क्या 1 
ह कि हम काँचकोभी फोड़ डालें ? नहीं। यदिकाच हीषो 
डारेगे तो फिर प्रकाशका कायं नहीं होगा । ज्योतिका | 
फंलानेकै लिए कांच तो चाहिएही। अतः इस शुद्ध ऋः 
दार काँचको फोडं तो नहीं, परन्तु एक एसा छोटा-सा कागजका दुक 
उसके सामने जरूर लगा दे, जिससे आंखें चकाचौध न हो ज्‌। 
जरूरत सिफं आंखोंको चकाचौध न होने देनेकी हँ । सत्वगुण, 
विजय पानेका अथं यह ह कि उसके प्रति हमारा अभिमान, हृष 
आसक्ति हट जाय । सत्वगणसे कामतो लेना है, परन्तु सार्वधा! 
ओर युक्तिसे । सत्त्वगुणको निरहंकारी वना देना चादिषए। 
२२.इस सत्त्वगुणकं अहं कारको जीता कैसे जाय ? इसका एक 
ह 1 सतत्वगुणको हम अपने अन्दर स्थिर कर ले । सातत्यसं उफी 
अभिमान चला जाता ह । सत्त्वगुणयुक्त कर्मोको ही हम.सतत्‌ १ 
रहे । उसे अपना स्वभाव ही वना लें । सत्त्वगुण हमारे यहा (4 
किए आया हुभा मेहमान ही न रहे, बति्कि' वह॒ घरका आदमी 
जाय । जो क्रिया कभी-कभी हमसे होती हे, उसका हमे अभिमाग6। 
है । हम रोज सोते हे, परन्तु उसको दूसरोंसे कहते नहीं ४ 
लेकिन किसी बीमारको पंद्रह दिन नींद न आयी हौ 9/९ 
जरा-सी नीद आ जाय, तो वह्‌ सवसे कहता है-“कल तौ भा. 
नीद आयी ।' उसे वह्‌ बात महत्त्वपू्णं माल्म होती ह । 4 
अच्छा.उदाहरण हम उवासोच्छवास-क्रियाकां छे सकते हं । ९ 
चौबीसों घंटे छेते है, परन्तु हर किसीसे उसका जिक्र नहीं 1 
कोड यह डीग नहीं मारता कि “मं एक सांस ठेनेवाला प्रण 


ही 
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+हखारसे गंगामे फका तिनका यदि बहता-बहता ङ्‌ हजार मील दुर 
कलकत्तामें पहुंच जाय, तो क्या वह्‌ उसपर गवं करेगा ? वह तो 
धाराके साथ सहज-रूपसे वहता चला आया । परन्तु यदि कों 
बाढकी उल्टी धारमे दस-बीस हाथ तैर आया, तो वह्‌ कितनी शेखी 
बघारेगा 1 सारांश यह्‌ कि जो बात स्वाभाविक ह, उसका हमे अह्‌- 
कार नहीं होता । 
२३.कोईं अच्छा काम हमारे हाथसे हो जाता है, तो हमें उसका अभि- 
मान मालूम होता है । क्यो ? इसक्ए कि वह बात सहज-रूपसे नहीं 

"हदं । मुत्ाकं हाथसे कोद काम अच्छा हौ जाय्‌, तो मां उसकी पीट्‌- 
पर हाथ फेरती है। वरना यों तो माकी छड़ीसे ही हमेशा उसकी 
पीठकी भेट होती है । रातके घने अंधकारमें एकञाध जुगनू हो, तो 
फिर देखिये उसकी एठ ! वह्‌ एकबारगी अपनी सारी चमक नहीं 
दिलाता । वीचमें लक-लुक करता ह, फिर रुकता है, फिर लुक-लूक 
करता है । वह्‌ प्रकाशकी आंखमिचौनी खेरता ह । परन्तु उसका प्रकाश 
यदि सतत रहने लगे, तो फिर उसकी एेठ नहीं रहृगी । सातत्यके 
कारण विशेषता माटूम नहीं होती ।. इस तरह सत्त्वगुण यदि ` 
हमारी क्रियाओमे सतत प्रकट होने लगे, तो फिर वह्‌ हमारा स्वभाव 
हौ हो जायगा । सिहको अपने शौर्यका अभिमान नहीं रहता, उसे 
उसका भान भी नहीं रहता । इसी तरह्‌ अपनी सात्विक वृत्तिको इतनी 
सहन हो जाने दो कि हम सात्विक हे ,इसकी स्मृति भी हमे न हने 
पाये । प्रकाश देना सूर्यकी नैसगिक क्रिया है । उसका सू्यको कोड 


अभिमान .नहीं रहता । उसके छिए यदि को सूयंको मान-पत्र देने 


जाय, तो वह कटेगा-“इसमें मेने विशेष क्या किया? में भ्रकाश 
देता हं, तो अधिक क्या करता हूं ? प्रकाश दना ही 4 मेरा जीवन 
है। प्रकाशन दूतोमे मर जाञंगा। मं दूसरी कोदं चीज ही नहीं 
जानता ।” एेसी ही स्थिति साप्विक मनुष्यकी हो जानी चाहिए । 
सात्विकं गण उसकं रोम-रोममे भिद जाना चाहिए । सत्त्वगुणका 
एसा स्वभाव ही बन जाय्‌, तो हमें उसका अभिमान न होगा । 
स्वगुणको निस्तेज करनेकी, उसे जीतनेकी यह एक युवति हई । 








२२४ . गीता-प्रवचन 
२४. दूसरी युक्ति है, सत्तवगुणकी आसक्ति भी छोड देना । अ 
ओर आसवित, ये दो भिन्न-भिन्न वस्तुं है । यह्‌ भेद जरा सक्ष ध 
ुष्टातसे जल्दी समनज्ञमे आ जायगा । सत््वगुणका अहंकार चला ल 
पर भी आसवित रह जाती हँ । इवासोच्छवासका ही उदाहरण ठे। 

सांस लेनेका अभिमान तो नहीं होता, परन्तु उसमे बड़ी आन 

रहती हं । .यदि कहो कि पांच मिनटतक सांस रोक रहो, तोक 

बनता । नाकको श्वासोच्छूवासका अभिमान भले हौ नं हे 
परन्तु वहु हवा बराबर लेती रहती हं । सुकरातकी एके मेदाः 
कहानी है । उसकी नाक थी चपटी । अतः लोग उसे देखकर हषा; 
करते । परन्तु हंसोड़ सुकरात कहता-“मेरी ही नाक सुन्दर है । जि 

` नाककं नासापुट बड़ हां, वह भरपूर हवा छे सकती ह मौर इसलिए 
वही सबसे सुन्दर हं ।” तात्पयं यह्‌ कि नाकको सव (सोच्छवासका 
अभिमान तो नहीं, पर आसित ह । सत््वगुणके प्रति इसी त्‌ 
आसक्ति हो जाती हं । जसे भूत-दया । यह गुण अत्यन्त उपयोगी 
परन्तु उसकी आसवितसे दुर रह सके, एेसा सधना चाहिए । भू 

दया आवर्यक है, परन्तु उसकी आसक्ति न होनी चादिए। ` . 

संत लोग इस सतत्वगुणको ही बदौरत दूसरोकं मार्गदशंक क 
हँ । उनकी देह भूत-दयाक कारण. सार्वजनिक हो जाती ह । मर 
जिस प्रकार गुड्की भेलीको ढांक ठेती हँ, उसी प्रकार सारी दुवि) 
संतोपर अपने प्रेमकी चादर ओढाती ह । संतोंक अंदर प्रेमा हता 
भरकषं हो जाता ह कि सारा विश्व उनसे प्रेम करने लगता है । 
अपनी देहकी आसवित छोड़ देते हं, अतः सारे संसारकी रि 
उनपर हो जाती है । सारी दुनिया उनकं शरीरकी चिन्ता करलं 
ह । परन्तु यह आसक्ति भी संतोको दूर करनी चाहिए । यह + 
ससारका प्रेम ह, यह्‌ जो महान्‌ फल है, उससे भी आत्माको ५ 
करना चाहिए । मे कोई विष व्यवितं हे-एेसा उन्हें कभी त १, । 
चादिए। इस तरह सच्वगुणको शरीरमे पचा डालना चादिए। ' । 

+ २५.पह्क अहूकारको जीतो, फिर आसवितको । सातत्यसे शर 

जीत सकते हं । फलासव्तिको छोडकर सत्त्वगुणसे प्राप्त % 
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भी ईरवरापण करनेसे आसव्तिपर विजय प्राप्त की जा सकती 

हे । जीवनमे सत्त्वगुण स्थिर हो जाता है, तव कभी सिद्धिक रूपमें 
या कभी कीतिकरे रूपमे फल सामने आता है । परन्तु उस फलको 
भी तुच्छ मानिये । आमका पेड़ अपना एक भी फल खुद नहीं खाता । 
फल क्रितना ही वद्या हो, कितना ही मीठा हो, कितना ही रसीला 
हो, पर खाने कौ अपेक्षा न खाना ही उसे मधुरतर लगता है । उपभोग- 
की अपेक्षा त्याग अधिक मधुर हं । 
२६.धमं राजने जीवनके सारे पुण्यके सारस्वरूप स्वगं-सुखरूपी फल 

^ को भी अन्तम टुकरा दिया । जीवनके सारे त्यागो पर उन्होने कला चदा 
दिया । उन मधुर फ्लोको चखनेका उन्हं अधिकार था । परन्तु यदि वे 
उन्हं चख रेते, तो सव स्वाहा हो जाता । क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति" यह्‌ 
चक्र फिर उनके पीछे लग जाता । धमंराजका कितना महान्‌ यह त्याग । 
यह्‌ सदव मेरी आंखोकं सामने खड़ा रहता ह । इस तरह सतत्वगुणकं 
सतत आचरणद्वारा उसकं अहंकारको जीत छना चाहिए । तटस्थ 
रहकर सव फल ईइवरको सौ पकर उसकी आसक्तिसे छट जाना 
चाहिए । तब कह सकते हं कि सत्त्वगुणपर विजय प्राप्त हो गयी । 


८१. अन्तिम बात : आत्मज्ञान ओर भक्तिका आश्रय 


२७. अब अन्तिम बात ! भले ही आप सत्तवगुणी हो जाइये, अहंकार 
को जीत लीजिये, फलासक्तिको भी छोड़ दीजिये; फिर भी जवतक यह 
शरीर चिपका है, तबतक बीच-बीचमें रज-तमकं हमले होते ही रहेगे ।. 
थोड़ी देरकं किए हमे एेसा लगा भी कि हमने इन गुणोको जीत लिया, 
तो भी वे फिर-फिर जोर मारेगे । अतः सतत जागृत रहना चाहिए । 
समुद्रका पानी वेगसे भीतर घुसकर जिस तरह बड़ी खाडयां बना छता 
है, उसी तरह रज-तमके जोरदार प्रवाह हमारी मनोभूमिमं प्रविष्ट 
होकर खायां बना ठेते. है । अतः जरा भी छिद्र न रहने दीजिये । 
पक्का इन्तजाम ओर पहरा रखिये । चाहे कितनी ही सावधानी, दक्षता , 
रखिये, जवतक आत्मज्ञान नहीं हुआ दै, आत्म-दशेन नहींहो पाया है, 


१५ 








` भगवान्‌ने उत्तर दिया ह -“अत्यन्त एकाग्र मनसे निष्का मभावसे मेर 
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तबतक खतरा ही समञ्चिये । अतः जंसे भी हो, आत्मज्ञान प्राण कर 
लीजिये। 
२८. आत्मज्ञान कोरी.जागृतिको कसरतसे नहीं होगा । तो फिर छता 
कंसे ? क्या _अभ्याससे † नहीं, उसका एक ही उपाय है । बह 
“सच्चे हृदयसे, प्रेमपूर्वेक भगवानूकौ भक्ति करना । आपृ त 
ओर तम गुणोको जीतेगे, सत्त्वगुणको स्थिर करके उसकी एला. 
सक्ति भी जीत लगे, परन्तु इतनेसे भी काम नहीं चकेगा । जत्र 
आत्मज्ञान नहीं हुआ हे, तबतक काम चलनेवाला नहीं । अतः अक्ता 
भगवत्कृपा चाहिए ही । सच्ची हादिक्र भक्तिकं द्वारा उक्र 
कृपाका पात्र बनना चाहिए । इसके सिवा मुञ्ञे दूसरा उपाय क 
दिखाई देता । इस अध्यायकं अन्तमं अर्जुंनने यही प्रन पुछा है ओ 


भव्ति करो, मेरी सेवा करो । जो इस प्रकार मेरी सेवा का 
वह मायाकं उस पार जा सकता है, नहीं तो इस गहन मायौ 
तरा नहीं जा सकता ।” यह भक्तिका सरल उपाय हं । उसके 
यह एक ही मागं ह । । 


रविवार, २२-५-३२ 


क, 
------~------------------ क्‌ (योक = यका 
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पन्द्रहवां अध्याय 
प्णयोग : सर्वत्र पुरुषोत्तम-दशेन 


८२ प्रयत्न-मार्गसे भक्ति भिन्न नहीं 


१, आज एक अर्थम हम गीताके छोरपर आ पहुंचे हं । पनद्रह्वे 
अध्यायमे सब विचारोकौ परिपूर्णता हो गयी ह । सोहा ओर 
सत्रहवां अध्याय परिशिष्टकरूप हं, अटारहू्ां उपसंहार हं । यही 
कारण है कि भगवानूने इस अध्यायके अन्तम इसे शास्त सज्ञा दी हे। 

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ ॥ 

फेसा अन्तमे भगवान्‌ने कहा है । यह इसङ्ए नहीं कि यहं अंतिम 
अध्याय है; बल्कि इसलिए कि अबतक जीवनक जो शास्त्र, जो 
सिद्धांत बताये, उनकी परिपूरण॑ता इस अध्यायमें कौ गयी हे। इस 
अध्यायमे परमार्थं पूरा हो गया । वेदोका सम्पूणं सार इसमे आ गया । 
परमार्थकी चेतना मनुष्यमे उत्पन्न कर देना ही वेदोका कायं हं । वह्‌ 
इस अध्यायमे किया गया है, अतः इसे "वेदका सार' यह गौरवपूणे 
पदवी मिली हँ । 5) 
तेरहवें अध्यायमें हमने देहस आत्माको अलग करनेकी आव- 
यकता देखी । चौदहवेमे तत्सम्बन्धी प्यत्नवादकी थोड़ी छाननीन 
की । रजोगण ओर तमोगुणका निग्रहपूवंक त्याग करः, सत्वगुण 
विकास करकं उसकी आसक्तिको जीत ल, उसके फलका त्याग कर्‌ 
इस तरह यह्‌ प्रयत्न करना हे । अन्तमं कहा गया कि इत प्रयल्ोकं 
सोलहों आने सफल होनेके किए आतमज्ञानकी आवद्यकता है ओर 
बिना भवितकं आत्मज्ञान संभव नदी । र 
२.परल्तु भवित-मागं प्रयत्-मार्गसे भित, नह € । यही सूचित 
करनेके किए इस पन्द्रहवें अध्यायकं इ ही संसारको एक महान्‌ 
वृक्षकी उपमा दी गयी हं । इस वृक्षम तरिगुणोसे पोषित प्रचड गाखाए 
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फूटी हं । आरम्भे ही यह कह दिया है कि अनासवित ओर्‌ वैरा | 
शस्त्रोसं इस वृक्षको काटना चाहिए । स्पष्ट टे कि पिले अध्या 
जो साधन-मागं बताया गया है, वही फिर यहां आरंभे दृहराया ग 
हे । रज-तमको मिटाना ओर सत्त्वगुणकी पुष्टिद्रारा अपना विका 
करलेना हे । एक काम विनाशक है, दसरा विधायकं । दोनो 
मिलाकर मागं एक ही होता है । घास-एूस काटना ओर वीज वोना- 
दोनों एक ही क्रियाके दो अंग हे । वैसी ही यह वात है। 

३. रामायणम रावण, कुभकणं ओर विभीषण, ये तीन भाई हकः 
कणं तमोगुण हे, रावण रजोगुण हे, विभीषण सत्वगुण हं । हमारे शरीरं 
इन तीनोको रामायण रची जा रही है । इस रामायणम रावण भौ 
कुभकणेका तो नाश ही विहित ह । रहा केवल विभीषण-तच्च | पि 
वह्‌ हरिचरण-शरण हो जाय, तो उन्नतिका साधक ओर पोषक हे 
सकंगा । इसलिए वह अपनाने जसा है । हमने चौदहवे अध्याये इ 
चीजको समञ्च छया है । इस प्रह्वे अध्यायकं आरभे फिर क 
बात आयी ह । सत्त्व-रज-तमसे भरे संसारको असंगरूपी शस्तसे ध 
डालो । रज-तमका निरोध करो । सत्त्वगृणका विकास करके पवित्र क 
ओर उसकी. आसक्तिको जीतकर अलिप्त रहो । कमलका यह्‌ आद्य 
भगवद्गीता प्रस्तुत कर रही है । 

&. भारतीय सस्कृतिमें जीवनकी आदश वस्तुओंको, उत्तमोतता 
वस्तुओको कमलकी उपमा दी गयी है । कमल भारतीय संतत 
प्रतीक है । उत्तमोत्तम विचार प्रकट करनेका चिल्ल कमल ६। 
कमल स्वच्छ ओर पवित्र होकर भी अलिप्त रहता है । पवित्रा 
ओर अलिप्तता, एसी दुहरी शक्ति कमलमे हे । भगवानके मिहनी 
अवयनोको कमलको उपमा देते हे । नेत्र-कमल, पद-कमल, करक 
मृख-कमर, नाभि-कमल, हदय-कमल, शिर-कमल आदि अ 

शा यहं भाव हुमारे मनमे बैठा दिया है कि सर्वत्र सौँदयं अ 
पाविन्यकं साथ हौ अरिप्तता है । :8 । 

४. पिछले अध्यायमे वतायौ साधनाको पूरणतापर पहचान र| 
यह अध्याय ङ्खा गया हे । प्रयत्नमें जब आत्म-ज्ञान ओौर भक्ति | 
जाय, तो फिर पूणता आ जायगी । भक्ति प्रयल्न-मागंका ही एकं * | 
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६ आत्म-ज्ञान ओर भक्ति उसौ साधनाकं अंग हे । वेदों ऋषि 
शते हे- 

यो जागार तं चः कामयन्ते, 

यो जागार तमु सामानि यन्ति। 

“जो जागृत रहता हे, उससे वेद प्रेम करते ह्‌, उससे भेट करनेकं 
लिए वे आते हं ।”“ अर्थात्‌ जो जागृत ह, उसके पास वेदनारायण 
भाते ह । उसके पास ज्ञान आता ह, भक्ति आती हूं । प्रयत्न-माग॑से 
ज्ञान ओर भक्ति पृथक्‌ नहीं ह । इस अध्यायमें यही दिखाना है कि 
र दोनों तत्तव प्रयत्नमें ही मधुरता लानेवाठे हू । अतः एकाग्रचित्तसे 
भरति-ज्ञानका यह्‌ स्वरूप श्रवण कीजिये । 


८३ भक्तिसे प्रयत्न सुकर होता हं 


६. मे जीवनके टुकड़े नहीं कर सकता । कमं, ज्ञान ओर भव्तिको 
म पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं कर सकता, न ये पृथक्‌ हँ ही । उदाहरणकं 
किए इस जेलकं रसोईकं कामको ही देखिये । पांच-सात सौ मनुष्योको 
रसोई वनानेका काम अपनेमेसे कुछ रोग करते हं । यदि इनम कोडं 
एेसा मनुष्य हो, जो रसोईं वनानेका टठीक-ठोक ज्ञान न रखता हो, 
तो वह॒ रसोई विगाड देगा । रोटियां कच्ची रह्‌ जायगी या जल 
जायगी । परन्तु यहाँ हम यह मानकर चं कि रसोडं वनानेका उत्तम 
ञान है; फिर भ यदि उस व्यव्तिके हृदयमें उस कर्मक रति प्रम न हौ, 
भवितका भाव न हो, ये रोटियां मेरे भादयोको अर्थात्‌ नारायणको 
ही मिलनेवाली है, इन्दे अच्छी तरह बेलना ओर सेकना चाहिए, 
यह्‌ प्रभुकी सेवा ह-एेसा भाव उसकं हृदयम न ठ 
ज्ञान रहनेपर भी वह्‌ इस कामक लिए उपयुक्त नह्‌ सिद्ध होगा । 
इस रसोद-दामके किए जैसे ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही प्रेम । 
भकित-ततत्वका रस हृदयम न हो, तो रसोई स्वादिष्ठ नहीं बन्‌ सकत । 
इसीलिए तो विना मांक यह काम नहीं होता हं। माकि सिवा कौन 
इस कामको इतनी आस्थासे, प्रेम-भावस _करगा ? फिर इसकं 
ए तपस्या भी चाहिए । ताप सहन किय विना, कष्ट उढठाये विना 


- 


॥ 


हो, तो पूर्वोक्ति . 





¶, 
१. 





२३० गीता-प्रवचन 


यह काम होगा कंसे ? इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भौ राः 
सफल बनानेकं लिए प्रेम, ज्ञान ओौर कमं-तीनों चीजोकौ 
है । जीवनकं सारे कमं इन तीन गुणोपर खड़े हें । तिपाईका 
एक पांव भी टूट जाय, तो वह्‌ खड़ी नहीं रह सकती । तीनों 
चाहिए । उसकं नाममे ही उसका रूप निहित ह । यही हारग 
काह । ज्ञान, भक्ति ओर कमं अर्थात्‌ श्रम-सातत्य, ये जीवा 
पांव हं । इन तीनों खंभोपर जीवनरूपी द्वारका खडी कसी! 
ये तीन पाव मिलाकर एक ही वस्तु बनती हँ । इसपर तिप 
ुष्टात अक्षरशः लागू होता हे । तकंके द्वारा भरे ही आपी 
ज्ञान ओर कमको पृथक्‌ मानिये, परन्तु प्रत्यक्ष रूपसे इन 
किया जा सकता । तीनो मिलकर एकं ही विशा वस्तु बनती 
७.एेसा होनेपर भी यह बात नहीं कि भक्तिमे विशेष गुण न्‌ 
किसी भी कमंमें जब भव्ति-तत्त्व मिरेगा, तभी वह सुलभे छ 
“सुलभ लगने" का अथं यह्‌ नहीं कि कष्ट होगे ही नहीं । उसका 
यही हं कि वे कष्ट "कष्ट' नहीं मालूम होगे, उरटे आनंदरूप भ 
होगे । शूल फूल जसे प्रतीत होगे । भक्ति-मागं सरल €$ 
तात्पयं भी क्या है ? यही कि भविति-मावके कारण कर्मका बो 
मालूम होता । कर्मकी कठिनता चली जाती है । कितना ¶ 
करो, वह न क्यि-सा मालूम होता है 1 भगवान्‌ ईसा मसी । 
कहते हे-'“यदि त्‌ उपवास करता है, तो चेहरेपर उपवा + 
न दिखने चाहिए; वल्क गाखोपर सुगन्धित पदार्थं लगे द 
चेहरा प्रफल्लिति ओर आनन्दित दीखना चाहिए । उपवा । 
हो रहा है, एसा न दिखना चाहिए ।” सारांश यह्‌ कि वृति, 
भव्तिमय हौ कि कष्ट भूल जाय । हम कहते ह न 4 
बहादुर, देश-भक्त हंसते-हंसते फांसीपर चढ़ गया ।" सुधी 
कढाईमे हस रहा था । मंहसे कृष्ण, विष्णु, हरि, गोवि । 
निकल रही थी। इसका इतना ही अर्थं है कि अपार ^ 
पड्नेपर भी भक्तिकं प्रभावसे वे कुछ भी न माल्म हए । 
पड़ी हुड नावको घकेलना कठिन नहीं है ; परन्तु यदि उीक ^ 












य 
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परे, चष्टानोपरसे खींचकर के जाना हो, तो कितनी मेहनत पड़गी ? 
तावके नीचे यदि पानी होगा, तो हम सहज ही तर जार्येगे । इसी 
तरह हमारी जीवन-नौकाक नीचे यदि भक्तिरूपी पानी होगा, तो वहु 
आनंदसे खेयी जा सकेगी । परन्तु यदि जीवन शुष्क होगा, रास्तेमं 
रेत पडी होगी, ककड़-पत्थर होगे, खाईै-खड्ड होगे, तो इस नौका- 
को खींचकर छे जाना बड़ा कठिन काम हो जायगा । भक्ति-तत्त्व 
हमारी जीवन-नौकाको पानीकौ तरह सुरुभता प्राप्त करा देता है । 
„ भक्ति-मार्गसे साधनामे सुलभता आ जाती द, परंतु आत्मज्ञानके 
विना सदाके किए त्रिगुणोकं उस पार जानेकी आशा नहीं । तो फिर 
आत्म-ज्ञानके लिए साधन क्या ? यही कि सत्त्वं-सातत्यसे सत्त्वगुणको 
भात्मसात्‌ करके उसका अहंकार ओर भक्तिकं द्वारा उसकं फलकी 
भआसकिति जीतनेका प्रयत्न ! इस साधनाके द्वारा सतत, अखंड 
प्रयत्न करते हुए एक दिन आत्मदजञंन हो जायगा । तवतक हमारे 
प्रयललका अंत नहीं आ सकता । यह परम पुरुषारथंकी बात हं । 
 आत्मदर्शन कोड हेंसी-खेल नहीं ह । रास्ता चलते यों ही आत्म- 
दर्शन हो जायगा , एेसा नहीं है । उसके लिए सतत प्रयत्नकौ धारा 
वहानी होगी । परमाथे-मागंमें शतं ही यह है किमे निराशाको 
 तिलमात्र जगहन दुं । क्षणभरभीमे निराश होकरन्‌ बेट ।'“ इसक 
सिवा परमार्थका दूसरा साधन नहीं हे । कभी-कभी साधक थक 
जाता है ओर कहने लगता है- 
तुव कारन तप संयम किरिया 
कहो कहां लो कजं) ठ 
“भगवन्‌, मै तुम्हारे किए करहातक तप करता रहं १“ परन्तु 
ह कहना गौण है । तप ओर संयमका हम इतना अभ्यास करर 
कि वे हमारा स्वभाव ही बन जायें । कहाँतक साधन करत रट्‌, 
ह भाषा भक्तिमार्गं े शोभा नहीं देती । भवित कभी भी अधीरभाव, 
 निराशाभाव पैदा नहीं होने देगी । जी ऊवे जेसी कोडं बात उसम न 
होनी चाहिए । भवितमें उत्तरोत्तर उल्लास ओर उत्साहं मादन होता 
रहै, इमके किए बहुत सुन्दर विचार इस अध्यायमे बताया गना ह । 


~ 








अब रही बाको सृष्टि, सो वह ह उसकी 
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८४. सेवाकौ त्रिपुटि : सेव्य, सेवक, सेवा-साधन 
८. इस विश्वमे हमे अनन्त वस्तुं दिखाई देती 5 । 
भाग करे । जब कोई भक्त सुबह उठता हे, तो तीन हौ ची 
आंखोकं सामने आती हे । पहले उसका ध्यान भगवानूकी तरपं 
ह्‌ । तव वह्‌ उनकी पूजाकी तैयारी करता हं । मं सेवक भक्त ४ 
सेव्य भगवान्‌, स्वामी-ये दो चीजे उसके पासं सदैव तं { 
पजाका साधन । फू. 
धूप-दीप इनक लिए यह्‌ सारी सृष्टि है । तीन ही चीजें ह~ 
भक्त, सेव्य परमात्मा ओर सेवा-साधनक रूपमे यह्‌ सृष्टि । यहौ फ 
इस अध्यायमे दी गयी हँ । परन्तु जो सेवक किसी एक मूिकी 
करता है, उसे सृष्टिकं सव पदार्थं पूजाके साधन नहीं मालूम | 
वृह बगीचेसे चार एूक तोड़कर लाता है, कहींसे अगरवत्ती ठे आ 
ह, कुछ नैवेच चढ़ाता हँ । वह चुनकर, छाँटकर ही चीजे 
चाहता हं ; परन्तु पन््रहवे अध्यायमे जो विशाल सीख दी गी 
उसमे यह्‌ चुनाव करनेकी जरूरत नहीं हं । जो कुछ भी तपा 
साधन ह, कर्मके साधन हे, वे सब परमेश्वरकी सँवाके साधन्‌ 
उनमेसे कुछको हम फूल कहेगे, कुछ्को गंध भौर कुछ्को १ 
इस तरह जितने भी कमं है, उन सबको पूजा-द्रव्य € 
एसी यह दृष्टि ह । वस, संसारमे सिफं ये तन ही चीजे हं। 
जिस वैराग्यमय साधन-माको हमारे मनपर अंकित करना 
है, उसीको वह॒ भवितमय स्वरूप दं रही है । उसमेसे कर्मत्व ह 
हं ओर उसमे सुलभता ला रही ह । - 
९. आश्रममे जब किसीकों बहुत ज्यादा काम करना पडता £ 
उत्क मनमे यह विचार ही कभी नहीं आता“ ही क्यो ज्यादा. 
कर ८१ इस वातमे वड़ा सार हं । पूजा करनेवालेको यदि ठ) 
जगह चार घटे पूजा करनेको मिले, तो क्या वह उकताक९ ^ 
गा“ आजतौो चार घंटा पूजा करनी पड़ी । || 
उससं उसे अधिक ही आनन्द मालूम होगा । आश्वममें एषा 4 
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हेता ह । यही अनुभव हमें जीवनमें सवत्र होना चाहिए । जीवन 
 वा-परायण हौ जाना चाहिए । वह सेव्य पुरुषोत्तम, उसकी सेवाके 
लिए सदव तत्पर मं अक्षर-पुरुष ह । 'अक्षर-पुरुष' का अर्थ है, कभी 
भी न थकनेवाला, सृष्टिके आरम्भसे लेकर सेवा करनेवाला सनातन 
सेधक । जसे हनुमान्‌ रामके सामने सदैव हाथ जोड़कर खड ही हं। 
उन्ं आलस्य छूतक नहीं गया हँ । हनुमानृकी तरह ही चिरंजीव 
-यह सेवक तत्पर खडा हं ¦ 
एसे आजन्म सेवकका ही नाम अक्षर-पुरुष है । परमात्मा" यह्‌ 
स्था जीवित हं ओर मे उसका सेवक' भी सदैव कायम हूं । प्रभु 
कायमहे, तो मे भी कायम हं । देखे, वह सेवा ठेते हुए थकता है या 
मे सेवा करते हुए ? यदि उसने दत्त अवतार ल्यि हे, तो मेरे भी 
दस अवतार हृष हं । वह राम हुआ तो मे हनुमान्‌, वह कृष्ण हृ 
तो मे उद्धव । जितने उसके अवतार, उतने मरे भी । लगने दो एसी 
मीठी होड ! परमेश्वरकी इस तरह युग-युग सेवा करनेवाला, कभी 
नाश न पानेवाला यह जीव अक्षर-पुरुष ह । वह पुरूषोत्तम स्वामी 
ओर मे उसका वंदा, सेवक । यह्‌ भावना सतत हृदयम रखनी चाहिए । 
ओर यह्‌ प्रतिक्षण बदलनेवाली, अनन्त रूपोंसे सजनेवाटी सृष्ट, 
इसे पूजा-साधन, - सेवाका साधन वनाना ह । प्रत्येक क्रिया मानो 
पृरुषोत्तमकी पूजा ही हं । 
९०. सेव्य परमात्मा पुरषोत्तम, सेवक जीव अक्षर-पुरुष ; परन्तु यह्‌ 
पाधन-रूप सृष्टि क्षर है । इसके क्षर होनेमे बडा अथं ह । सृष्टिका यह्‌ 
दूषण नहीं भूषण हे । इससे सृष्टिमं नित्य-नवीनता ह । कलकं फूल आज 
काम नहीं दे सकते । वे निमल्यि हो गये । सृष्टि नाडवान्‌ है, यह बड़े 
भाग्यकी वात ह । यह्‌ सेवाका वभव ह । रोज नवीन फूल सेवाकं लिए 
तैयार मिरुता है । उसी तरह मे शरीर भी नया-नया धारण करकं परमे- 
स्वरकी सेवा करूगा । अपने साधनोको मे नित्य नवीन रूप दूंगा ओर 
उन्हीसे उनकी पुजा करूगा । इस नश्वरताकं कारण र सौन्दयं हं । 
‰.चंदरकी कला जो आज है वह. कल. नहीं। चंद्रका 
नित्य निराला छावण्यदहै, दूजक्रे उस वधमान चन््रको देखकर 
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कितना आनंद होता ह । शंकरके ललाटपर उस दितीयाकं 
शोभा प्रकट हे । अष्टमीकं चन्द्रमाका सदयं कुछ ओौर ही होता । 
दिन आकाशमं चुने-चूने मोती ही दिखाई देते हँ । पूर्िमाको ध 
कं तेजसे तारे नहीं दीखते । पूणिमाको परमेश्वरका मृख-च 
है । अमावास्याका आनंद तो बड़ा गंभीर होता है। उ 
करितनी निस्तभ्ध शांति छायी रहती दै। चंद्रमाके सग्रास प 
हर जानैसे छोटे-वड़े अगणित तारे पूरी आजादीसे खुलकर जापर 
रहते हे । अमावास्याकी रातमें स्वतत्रता पूणं रूपसं † बलास कए) 
अपने तेजकी शान दिखानेवाला चंद्रमा आज वहाँ नहीं ह । श 
प्रकाश-दाता सू्से वह॒ आज एकरूप हो गया है । वह परख 
मिक गया ह । उस दिन मानो वह दिखाता ह कि जीव खुद भां 
करके किस तरह संसारको जरा भी दुःख न पहुंचाये । चका छः 
क्षर हे, परिवतंनील ह ; परंतु वह भित्न-भिन्न रूपमे आनंद देता 
९२.सृष्टिकी जो नर्वरता है, वही उसकी अमरता ह ।.पृष्ट 
रूप छल-छल बह रहा हे । यह्‌ रूप-गंगा यदि बहती न रहै, पो 
एक वरा बन जायगा । नदीका पानी अखंड रूपसे बहता रहा 
वह सतत बदलता रहता है । एक बृंद गयी, दूसरी आयी । व¶ 
जीवित रहता है । वस्तुमे जो आनंद मालूम होता है, वह ॐ 
नवीनताके कारण । ग्रीष्म ऋतुमें परमात्माको ओर तरह ^ 
चद़ाये जाते हें 1 वर्षा ऋतुमे हरी-हरी दूब चढ़ायी जाती ह। १ 
तुमे सुरम्य कमलकं पुष्प चदढ़ाते हे । तत्तत्‌ ऋतुकाोदूभ 
पृष्पोसे भगवानूकी पूजा की जाती हँ । इसीसे वह पजा षु, 
नित्य नूतन प्रतीत होती हँ । उससे जी नहीं ऊवता । छोट 
जब्र ^क' लिखकर कहते हं कि “इसपर हाथ फरो, इसे मा 
तो यह्‌ क्रिया उसे उवा देनेवाली मालूम होती हँ । वह ९४ 
पाता कि इसे मोटा क्यों बनाया जाता है । वह पैंसिल आशी ‡ 
उसं जल्दी मोटा बना देता है । परन्तु आगे चरुकर वह्‌ नय 
उनक समुदायको देखता ह । तरह-तरहकी पुस्तकं पदन ८ 
साहित्यिक नानाविध सुमन-मालाका अनुभव उसे होता ६९ 
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उपार आनंद मालूम होता हे । यही बात सेवा-प्रांतकी है । साधनोंकी 
तिल्य तवीनतासे सेवाको उमंग बढती ह । सेवा-वृत्तिका विकास 
होता हं । 

सृष्टिक यह्‌ नर्व रता नित्य नये पष्प खिला रही ह । गाँवके 
तिकट इमशान हं, इसीसे गांव रमणीक मालूम होता हं । पुराने 
ोगजा रहं ह, नये बालक जन्मे रहे हं । सृष्टि नित्य नवीन 
बह रही हं। बाहरका वह इमशान यदि मिटा दोगे, तो वह्‌ घरमे 
आकर बेठ जायगा । तुम उब उटोगे उन्ही-उन्हीं व्यक्तियोको रोज- 
रौज देखकर । गभियोमे गर्मी पड़ती है, पृथ्वी तपती ह; परन्तु 
इससे तुम घवबराओ नहीं । यह रूप बदल जायगा । वर्षाका सुख 
लेनेकं लिए यह तपन आवश्यक है । यदि जमीन खूब तपी न होगी, 
तो पानी बरसते ही कौचड हौ जायगा । फिर तृण-धान्य उसमे नहीं 
हिल पायेगे । मे एक बार गमियोमे घूम रहा था । सिर तप रहा 
धा। बड़ा आनंद आ रहा था। एक मित्रने मुञ्षसं कहा-“सिर 


तो तप रही ह । इस मिट्‌टीके पूतलेको भी जरा तपने दो ।” सिर 
तपा हुजा हो, उसपर पानीकी फुहारे पड़ने लगे -तो कितना आनंद 
होता है ! परन्तु जो. गभियोमें तपता नही, वह्‌ पानी बरसनेपर 
भी अपनी पुस्तकमें सिर धुसाकर वेठा रहेगा । अपने कमरेमे, उस 
क्रमे ही घुसा रहेगा । बाहरकं इस विशाल अभिषेक-पाव्रकं नीचे 
डा रहकर आनंदसे नाचेगा नहीं; परन्तु हमारे वे महषि. मतु 
ब रसिक ओर सृष्टिप्ेमी थे । वे स्मृतिम लिखते ठं~“जब पानी 
बरपने लगे, तो छटटी कर दो ।“ जब वर्षाहो र्दी हो, तौ क्या 
भाश्चममें बैठे पाठ घोखते रहं ? वषमिं तो नाचना-गाना चाहिए । 
ृष्टिसे एकरूपता स्थापित करनी चादिए । वर्षामि पृथ्वी ओर आक्राश 
एक-दूसरेते मिलते हें । यह भव्य दृश्य कितना आनंददायी होता है । 
ह सृष्टि स्वयं हमे शिक्षादे रही है । 
सारांश, सृष्टिकी क्षरता, नश्वरताका 
नता । इस तरह यह नव-नव-प्रसवा साधनदा 





अर्थं हे , साधनोकी नवी- 
त्री सृष्टि, कमर कसकर 


गरम हो जायगा, तो तकलीफ होगी ।” मेने कहा- नीचे जमीन मी 
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सेवाकं किए खड़ा सनातन सेवकं ओौर यह सेव्य परमात्मा । अवच 
दो खे । वह्‌ परम पुरुष पुरुषोत्तम नये-नये विचित्र त 
देकर मुदे प्रममृखकं सेवा छे रहा हं । नाना प्रकारके साधन 
वह्‌ मृज्ञे खेला रहा ह । मुञ्ञसे तरह-तरहके प्रयोग करा रा 
यदि हमे जीवनमें एस दृष्टि आ जाय, तो कितना आननद # 
८५. अहु-शन्य सेवाका ही अथं भक्ति 

९३.गीता वाहती हँ कि हमारी प्रत्येक कृति भव्तिमय हो। हमः 
घड़ी, आध-घड़ी ईइवरकी पूजा करतेह, सो तो ठीक दही है। ए 
शाम जव सुन्दर सूय-प्रभा अपना रंग छिटकाती ह, तव चित्तको | 
करकं घंटा, आध-घंटा संसारको भूक जाना ओौर अनन्तका शि 
करना उत्तम विचार हं । इस सदाचारको कभी न छोडना चाह 
परन्तु गीताको इतनेसे संतोष नहीं ह । सुबहसे शामतककौ 
क्रियाएं भगवान्‌की पूजाके लिए होनी चाहिए । नहाते, खाते, प 
करते उसका स्मरण रहना चाहिए । क्ञाडते समय यह भावना 
चाहिए कि मे अपने प्रभु, अपने जीवन-देवका आंगन साफ कृ 
हं । हमारे समस्त कर्मं इस तरह पूजा-कमं हो जाने चाहिए। यदि 
द्ष्टि आ जाय तो फिर देखियेगा, आपके व्यवहा रमे कितना 9 
पड़ जाता है । हम क्रितनी सावधानीसे पूजाकं लिए एल चू 
उन्हुं जतनसे उचियामें संभालकर रखते ह, वे दब न जायं | 
जाये, कुम्हला न जायं, इसका कितना ध्यान रखते हैँ ? कही 
न हो जाये, इस खयालसे उन्हे नाकके पास नहीं ले जाते यही { 
यही भावना हमारे जीवनके प्रतिदिनके कर्मोमे आ जानी चाह 
अपने इस गवमें मेरे पड़ोसीके रूपमे मेरा नारायण, मेरा प्रभ ६ 
निवासि करता ै। इसर्गांवको मे साफ-सुथरा, निमंल रखा । १6 
यह्‌ दृष्टि देना चाहतीदै। हमारे सभी कमं प्रभु-पूजा दी हो 9४ 
बातका गीताको बडा ५ कहै । गीता जैसे ग्र॑थराजको धड़, । 
घड़ीकी पूजासे समाधान नहीं । सारा जीवन हरिमय होना १ 
पूजारूप होना चाहिए, यह्‌ गीताकी उत्कट इच्छाहं। ॥ 
` ४. गीता पुरुषोत्तम-योग॒ बताकर कर्ममय जीवनको 4 । 
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५ पहुचाती हं । वह्‌ सेव्य पुरुषोत्तम, मे उसका सेवक ओर सेवाके 
साधनरूप यह सारी सृष्टि-यदि इस वातका दशन हमे एक वार 
हो जाय, तो फिर ओर क्या चाहिए ? तुकाराम कहु रहे ह~ ' 

प्षाल्िया दरशन करीन मौ सेवा । 
आणिक कांहीं देवा न लगे दुं ॥ 
-- “देन हो जानेपर तेरी सेवा करूंगा । मृज्ञे ओर कुछ नहीं 
चाहिए प्रभो ! ” 
फिर तो अखंड सेवा ही होती रहेगी । तव भे" जसा कुछ रहेगा 
` ही नहीं । मे-मेरापन सब मिट जायगा। जो होगा सव परमात्माके 
लिए । पर-हिताथं जीनेकं सिवा दूसरा विषय ही नहीं रहेगा । गीता 
बार-बार यही कह रही हँ कि में अपनेपनमेसे मं-पनको निकालकर 
हरिपरायण जीवन बनाॐ, भक्तिमय जीवन रचूं । सेव्य परमात्मा, 
भे सेवक ओर साधनरूप यह्‌ सृष्टि ! परिग्रहका नाम ही काँ रहा ? 
जीवनम अव किसी बातकी चिता ही नहीं रही 1 
८६. ज्ञान-लक्षण : भे पुरुष, वह पुरुष, यह भी पुरुष 
१५.अवतक हमने देखा कि इस तरह कमंमे भक्तिका योग करना 
चाहिए; परन्तु उसमें ज्ञान भी चाहिए, अन्यथा गीताको संतोष न 
होगा 1 परन्तु इसका अर्थं यह्‌ नहीं कि ये तीनों चीजें भिन्न-भित्त ह 
केवर बोलनेकं लिए हम भिन्न-भिन्न भाषा बोलते हं । कममका अथं 
ही ह भक्ति भवित कोद अर्गसे लाकर कमम मिलानी नहीं पडती । 
यही बात ज्ञानकी ह । यहं ज्ञान मिलेगा कंसे ? गीता कहती हं- 
“स्त्र पुरुष-दशनसे ।'' तुम सेवा करनेवार सनातन _ संवक-तुम 
सेवा-पुरष, वह पुरुषोत्तम सेव्य पुरुष ओर नातासूपषा स्थी? नाना- 
साधनदायिनी, प्रवाहमयी यह सृष्टि, यह्‌ भी षृरूष ही । . 
१६.एसी दष्ट रखनेका अर्थं क्या ? स्त्र तरुटिरहित निर्मल सेवा- 
भाव रखना ! तुम्हारे षैरकी चप्पल चर्च बोल रही ह, जरा 
उसे तेल दे दो। उसमें भी परमात्माका ही अंश ह, अतः उस सभाद- 
केर रखो । यह सेवाका साधन चरखा, इसम भी 2 ५ „ देखो, 
यह आवाज दे रहा हं ! 'ेति-नेति'-सूत नहीं कातूगा -कहता 





२३८ गीता-प्रवचन 


है । यह चरखा-यद सेवा-साधन-भी पुरुष ही है । इसकी मार 
इसका यह्‌ जनेऊ भटी प्रकार रखो। सारी सृष्टिको चैतनयप । 
मानो । इसे जड मत समज्ञो । कारका सुन्दर गान करनेवाग 
यह्‌ चरखा क्या जड़ हं ? यह तो परमात्माको मृति ही है । भा 
पदकी अमावस्याको टम अहंकार छोड़कर वैलकी पूजा करते ६ 
बड़ी भारी वात ह यह । रोज अपने मनमें इस उत्सवका ध्यान ख़ 
करके, बेोको .अच्छी हातमे रखक्रर उनसे उचित कामका 
चाहिए । उत्सवके दिनकी भक्ति उसी दिन समाप्त न होनी चार्‌। 
बेर भी परमात्माकी ही मति ह । वह्‌ हल, खेतीकं सब ओौजार अच्छी 
हाकतमे रखो । सेवाकं सभी साधन पवित्र होत हं । कितनी विशा 
हे यह दृष्टि ! पूजा करनेका अथं यह नहीं कि गुखार, गंाक्षा 
ओर फूल चाये । बरतनोको काँंचकी तरह साफ-सुथरा रखता 
बरतनोकी पूजा है । दीपकको स्वच्छ करना दीपक-पजा हं । खि 
को तेज करकं घास काटनेके लिए तैयार रखना उसकी पूजा हे । द, 
वाजेका कन्जा जंग खाये, तो उसे तेल लगाकर संतुष्ट कर देना उ 
पूजा हं । जीवनमे सवत्र इस दुष्टिसे काम लना चाद । सव 
द्रव्य उककृष्ट ओर निर्मल रखना चाटिए । सारांश यद्‌ कि मे अक्षः 
पुरुष, वह पुरुषोत्तम ओर साधन-रूप यह सृष्टि, वह भी पृष £/ 
परमात्मा ही । सर्वत्र एक ही चैतन्य रम रहा दै-जब यह्‌ ष 
आ गयी, तो समञ्ञ लो करि हमारे कममे ज्ञान मी आगया।. 
१७. पहर कर्ममे भक्तिका पुट दिया, अब ज्ञानका मी योग कर ॥ 
तो जीवनक्ता एक दिव्य रसायन बन गया । गीताने हमं अंतमे 
मय सेवके रास्तेपर लाकर छोड़ दिया । इस सारी सृष्टम 
देखिये, ,तीन पुरुप विद्यमान हे । एक ही पुरुपोत्तमने यं 7४, 
चारण क्य हं । तीनोक्तो मिदाकरर वास्तवमे एक टौ ९९६ 
केवल जद्वेत हे । यहाँ गीताने हमे सबसे ऊचे शिखरपर लाक 1 
दिया हे । कर्म, भविति, ज्ञान, सब एकरूप हो गये । जीव, ध | 





# महाराप्टूका विशिष्ट त्योहार, जिसे "पोा' कहा जाता दै । 


णोन : स्त्र पुरषोलम-न ध: 


सृष्टि, सव एकरूप हो गये । कम, भक्ति ओर ज्ञानम कोई विरोध 
नहीं रह गया । 
१८. ज्ञानदेवने, अमृतानुभव" मे महाराष्ट्का प्रिय ुष्टांत दिया है- 
देव देऊ परिवार । कीजे कोरूनि डगर । 
तंसा भक्तीचा वे्हार । कां न होआवा ॥ 
-- “पवेत कुरेदकर देव, मन्दिर आदि परिवार बनाया; भव्ति 
काभी एसा आचारक्योंनहो ?" 
एक ही पत्थरको कुरेदकर उसीका मंदिर, उस मंदिरमें पत्थरकी 
गढ़ी हुई भगवानूकी मूति ओौर उसके सामने पत्थरका ही भक्त, उसके 
पास पत्थरके ही बनाये हुए फल, ये सब जसे एक ही पत्थरकी चदान 
खोद-काटकर बनाते हं-एक ही अखंड पत्थर अनेक रूपोमे सजा 
हा है, वेसा ही भक्तिकं व्यवहारमे भी क्यों न होना चादिए ? स्वामि- 
सेवक-सम्बन्ध रहकर भी एकता क्यों नहीं हो सकती ? यह्‌ बाह्य 
सृष्टि, यह पूजा-्रव्य पृथक्‌ होते हुए भी आत्मरूप क्यों न बन जाये ? 
तीनों पुरुष एक ही तो हँ । ज्ञान, कमै, भक्ति, इन तीनोको मिलाकर 
एक विशाल जीवन-प्रवाह बना दिया जाय, एेसा यह परिपूणं 
पुरुषोत्तम-योग हं । स्वामी, सेवक ओर सेवा-्रव्य सव एकरूपः ही 
हं; अव भक्ति-प्ेमका खे खेलना है । 
१९. एेसा यह ॒पुरुषोत्तम-योग जिसके हृदयम अंकित हो जाय, 
वही सच्ची भक्ति करता ह । 


स सवंविद्‌ भजति मां सवंभावेन भारत । 


एेसा पुरूष ज्ञानी होकर भी . सोलहो. आना भक्त रहता हं । 
जिसमे ज्ञान है, उसमे प्रेम तो है ही । परमेश्वरका ज्ञान ओर पर- 
मेश्वरका प्रेम, ये दो अलग चीजें नहीं हे । करेला कड.आ हं -एसा 
ज्ञान हो, तो उसके प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता । एकञआघ अपवाद हो 
सकता है; परंतु जहां कड.एपनका अनुभव हआ कि जौ अवा । पर्‌ 
बहुन लगता है । तुरन्त ही प्रेमका स्रोत 


मिश्रीका ज्ञान हौते ही प्रेम ल [ 
उमड़ पड़ता है । परमेर्वरके विषयमे ज्ञान होना ओर प्रेम उत्पन्न होना, 
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रदी श॒करसं दी जाय ! उस मधुर परमेवरका जान होते हीम; 

क्षण प्रेमभाव भी पैदा हो जायगा । यही मानिये कि ज्र ध 
ओर प्रेम होना, ये दोनो मानो भिन्न क्रियां ही नहीं । श्त 
भक्तिको स्थान हं या नहीं, इस बहसमें कुछ नहीं रखा है । जके 
कहते ह- 


दोनों बाते एक ही ह । परमेश्वरके रूपके माधुयेकी उपमा 


हं चि भकितिहंचि ज्ञान । 
एक॒ विट्ठल चि जाग \! 


-- एक विट्ढलको ही जान । वही भक्ति ह, वही ज्ञान है। 

भक्ति ओर ज्ञान एक ही वस्तुकं दो नाम हे। 

२०.जीवनमे परम भक्तिका संचार हौ जानेपर जो कमह 

वहं भविति ओर ज्ञानसे अलग नहीं रहता । कमं, भविति ओर ्गा 

मिककर एक ही रमणीय रूप वन जाता है । इस रमणीय रूपे 4 
भुत ्रेममय, ज्ञानमय सेवा सहज ही उत्पन्न होती ह । मपर ग 

प्रेम है, किन्तु यह्‌ प्रेम कर्मके द्वारा प्रकट होना चाहिए । प्रम्‌ एत 

मरता, खपता रहता है, सेवारूपमें व्यवत होता रहता हं । प्र 
बाह्य रूप हँ सेवा । प्रेम अनंत सेवा-कर्मके द्वारा सजकर नाचता €, 
प्रेम हो तो फिर ज्ञान भी वहां आ जाता ह । जिसकी सेवा मके कं 
है, उसे कौन-सी सेवा प्रिय होगी, इसका ज्ञान मृन्े होनां बाह 
नहीं तो यह सेवा अ-सेवा या कु-सेवा ही रहेगी । सेव्य वतका 
परमको होना चाहिए । प्रेमका प्रभाव कायंदारा फंलानैके £ 
्ञानकी आवदधकता है, परन्तु उसके मूलने प्रेम होना चार्िए। 
नहो तो ज्ञान निरूपयोगी हो जाता है । प्रेमके द्वारा होनेवा्ा +) 
मामूली कमस भिन्न होता है । खेतसे थक-मादे आये लक 
सहज प्रेमकी ९ डालती ओर कहती है-“वेटा, थक ५ 
परन्तु इस छाट कमम, देखिये तो कितनी सामर्थ्यं है । अपतं अ | | 


समस्त कममिं ज्ञान ओर भवितिको ओतप्रोत कीजिये । यही पुल 
योग कहलाता हैं । | 
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८७. स्व-वेद-सार मेरे ही हाथोमें 

11 

२१. यह्‌ सव वेदोका सार ह । वेद अनन्त ह ; परंतु उन अनन्त 
वेदोका सार-संक्षेप यह पृरूषोत्तम-योग हं । ये वेद हं कहाँ ? वेदोकी 
बात विचित्र ह । वेदोका सार ह कहां ? अध्यायके प्रारभमें ही कटा 
है-छदासि यस्य पर्णानि--“पत्र हं जिसके वेद ।” भाई, वेद तो इस 
क्षकं एक-एक पत्तमे भरे हृए हँ । वेद उन संहिताओंमे, आपके ग्रथों 
ओर पोथियोमे छपे हए नहीं हं । वे विरवमं सवत्र फले हं । शेक्सपियर 
कहता है-“बहते हुए ्षरनोमं सद्ग्रथ मिलते हं पत्थरो-चट्रानोसे प्रवचन 
सुनाई पडते ह । सारांश यह्‌ कि वेद न संस्कृतम है, न संहिताओम, 
वै सृष्टम हूं । सेवा करो तो वे दिखाई देगे । 

२२. प्रभाते करदर्शनम्‌-सुवह उठते ही अपनी हथेली देखनी चादिए । 
सारे वेद उसी हाथमें हं । वह वेद कहता हे, “सेवा करो ।” कल्‌ 
हाथने काम किया था या नही, आज करने योग्य हँ या नहीं, उसमे 
कामकं घट्टे पड़ हं या नही, यह्‌ देखिये । सेवा करकं जव हाथ धिस 
जाता है, तो फिर ब्रह्मलिखित प्रकट होता है, यह अथं हं श्रमाते 
करददेनम्‌' का । 
२३ पृते हे, वेद कहां है ? भाई, तुम्हारे पासही तो हें । हमे-तुम्हं तो 
जन्मतः ही वे प्राप्त है । मे खुद ही जौता-जागता वेद हं । अवतककी सारौ 
परम्परा मुज्ञमे आत्मसात्‌ हुईं हं । मं उस परग्पराका फल हू ।. उस चद 
बीजका जो फल टै, वही तो मे हं । अपने फलम मेने अनन्त वेदोका बीज 
संचित कर रखा ह । मेरे उदरम वेद पांच-पचास गुना बड़ हौ गये ६ । 
२४. सारांश, वेदोका सार हमारे हाथोमं हं । सवा, त्रम ओर 
ज्ञानकी नींवपर हमे जीवन गढना होगा । इसीका अथ ह, 
वेद हाथोमे ह । मै जो अथं करूंगा, वही .बेद स होगा, वेद 
कहीं बाहर नहीं हे। सेवामूति संत कहते हं तो अर्थं 
आम्हांस च ठावा ।--वेदोका जो अथ €, स 1 
जानते हे!" भगवान्‌ कह रहे हं-“सारे वद्‌ मु, {५ 

मेही स वेदोष सत्वांश, सार पुरुषोत्तम हं” यह जो वेदोका सार 
१६ 





| 
। 
| 


॥ 


| 
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पूरुषोत्तम-योग हे, उसे यदि हम अपने जीवनमे आतमसात कर ती 
तो कितना आनन्द हो ! तो फिर एसा पुरुष जो कख पर ॥ 
उसमेसे वेद ही प्रकट होते हे, एेसा गीता सुज्ञाती है । इस अव्यां | 
सारी गीताकासार आ गया हं । गीताकी शिक्षा इसमे णं सपा | 
प्रकट हदं हे । उसे अपने जीवनमे उतारनेका हमे रात-दिन प्रयत | 
करना चाहिए । ओर क्या ? 
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सोलहवां अध्याय 


परिरिष्ट १-देवी ओर आसुरी वृत्तियोका क्षगडा 
८८. पुरुषोत्तम-योगक पणं प्रभाः देवी सम्पत्ति 


गीताकं पहर पांच अध्यायोमें हमने देखा कि जीवनकी सारी 
धोजना व्या हं, ओर हम अपना जन्म सफल कंसे कर सकते ह । उसकं 
बाद छठ अध्यायसं ग्यारह्वें अध्यायतक हमने भक्तिका भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे विचार किया । ग्यारहुवे अध्यायमे भवितिकरा दशन हआ । 
बारहुवेमं सगुण ओौर निगुण मक्रतिकी तुलना करकं भक्तके महान्‌ 
लक्षण देखे । बारहवें अध्यायके अंततक कमं ओर्‌ मव्रित, इन दोनों 
तथ्योको छानबीन हृदं । ज्ञानका तीसरा विभाग रह्‌ गया था, उसे 
हमने तेरहवे, चौदह्वे ओर पन्द्रह्वे अध्यायोमे देख लिया-आत्माको 
दहसे अरग करना ओर उसके लिए तीनों गणोको जीतकर अंतमे 
सवत्र प्रभुको देखना । पनद्रहवे अध्यायमे जीवनका सपूणं शास्त्र देख 
ल्या । पुरुषोत्तम-योगमे जीवनक पूर्णता होती हं । उसके बाद 
फिर कुछ बाको नहीं रहता । 

२.क्म॑, ज्ञान ओर भक्तिकी पृथकता मुञ्ञे सहन नहीं होती । कृ 

साधकोंकी एेसी निष्ठा होती है कि उन्हें केवट कमं ही सूक्ता हं । 
कोई भव्रितके स्वतन्त्र मार्गकी कल्पना करते हे ओर उसीपर सारा 
जोर देते ह । कृ लोगोंका ल्ुकाव ज्ञानक ओर होता हं । जीवनक 
अथं कंवल कमम केवट भवित, कंवल ज्ञान-एेसा केवल'-वाद मृञ 
मजर नहीं । इसकं विपरीत कमं, भक्ति ओर ज्ञानके जोडको, यानी 
समुच्चय-वादको, भी मे नहीं मानता । कुछ भवित, कृ ज्ञान ओर कु 
करम, इस तरका उपयोगिता-वाद भी सृञ्े नहीं जंचता । पलं कमं 
फिर भवित, फिर ज्ञान, इस तरहकं क्रम-वादको भी मं नहीं स्वीका- 
रता । तीन वस्तुोंका समन्वय किया जाय, यह्‌ सामंजस्य-वाद भी 
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मज्ञे पसंद नहीं ह । मुज्ञे तो यह अनुभव करनेकी इच्छा होती १॥ 
जो कमं ह वही भक्ति ह, वही ज्ञान हँ । बर्फीके एक टुकडेको मिका | 
उसका आकार ओर्‌ उसका वजन अलग-अख्ग नहीं ह । निष 
हम वर्फोका टुकड़ा मुँहमे डालते हे, उसी क्षण उसका आकार भी 
खा रेते हं । उसका वजन भी पचा ठेते हँ ओर उसकी मगर 
चख ठेते ह। तीनो वातं भिली-जुली है । बफीके प्रत्येक कणमे अक्गा 
वजन ओर्‌ मधुरता हं । यह्‌ नहीं कि उसकं एक टुकड़े केवल आन 
है, दरसरेमे कोरी मिठास है ओर तीसरेमे सिफं वजन ही है । जं 
तरह जीवनकी प्रत्येक क्रियामें परमार्थं भरा रहना चाहिए-प्रके 
कृत्य सेवामय, प्रेममय ओर ज्ञानमय होना चाहिए । जीवनके भ 
्रत्यंगमे कमे, भव्ति ओर ज्ञान भरा रहना चादिए, इसे पुरषो 
योग कते हं । सारे जीवनको केव परमार्थमय हौ बना डालना-ए 
बात बोलनेमं तो वड़ी आसान है, परन्तु इस उच्चारणमें जोम 
उसका यदि विचार करने लगे, तो केवल निर्मल सेवा करलेके वि 
अंतःकरणमे शद्ध ज्ञान-भक्तिकी हादिकता गृहीत समञ्चकर च 
होगा । इसलिए कर्म, भविति ओर ज्ञान अक्षरशः एकरूप ह ¶ 
परम दशाको पुरुषोत्तम-योग कहते ह । यहां जीवनकी अंतिम सी 
आ गयी । ॥ 
३.अब, आज इस सोलहवे अध्यायमे क्या कहा गया है ! | 
रकार सूर्योदय होनेके पहले उसकी प्रभा फरने लगती है, उषी6 
जीवनम क्म, भवित ओर ज्ञानसे पूणं पुरुषोत्तम-योगकं स 
पहर सद्गुणोकी प्रभा बाहर प्रकट होने लगती है । परिपूर्णं ज { 
इस आगामी प्रभाका वर्णन इस सोलहवं अध्यायमें किया १ 
क्सि अंधकारसे ज्ञगड़कर यह्‌ प्रभा प्रकट होती है, उसका. भ ध 
इसमे किया गया हे । किसी वस्तुको माननेकं किए हम्‌ कोऽ (| 
परमाण देखना चाहते है । सेवा, भक्ति ओर ज्ञान हमारे ज । 2) 
गये ह, यह कंसे समन्ञा जाय ? खेतपर हम मेहनत अतं ह । 
फलस्वरूप अनाजकी फसल हम तौल-नापकर घर ठे आते हं । &4। 
हम जो साधना करते ह, उससे हमे क्या-क्या अनुभव हए 
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+सद्वृत्तियां गहरी पेटी, कितने सद्गण प्रविष्ट हए, जीवन सचम्‌च 
सेवामय कितना हृजा, इसकी जांच करनेकी ओर यह अध्याय 
संकेत करता हं । जीवनकी कला कितनी ऊंची चढ़ी, इसे नापनेकं 
लिए यह्‌ अध्याय्‌ हू । जीवनको इस वृद्धिमती काको गीता देवी- 
संपत्ति कानामदेती हं । इसकं विरुद्र जो वृत्तियांँ हे, उन्हं आसुरी 
कहा हं । सोलट्वे अध्यायमं देवी ओर आसुरी संपत्तियोका संघं 


वताया गया ह्‌ । 
॥ ८९. अहिसाकी ओर हिसाको सेना 


४. जिस तरह पट अध्यायमें एक ओर कौरव-सेना ओर दसरी ओर 
पाडव-संना आमने-सामने खड़ी की ह, उसी तरह यहाँ सद्गृणषूपी 
दवी-सेना ओर दुर्गृणरूपी आसुरी-सेना एक-दूसरेकं सामने खड़ी की 
ह । बहुत प्राचोनकाठसं मानवीय मनम सदसत्‌-प्रवत्तियोका जो 
षगड़ा चता ह्‌, उसका रूपकात्मक वर्णन करनेकी परिपाटी पड़ 
गयी हं । वेदम इद्र ओौर वृत्र, पुराणोमें देव ओर दानव, वैसे ही राम 
ओर रावण, पारसियोक्रे धर्मग्रथौमे अहुरमज्द ओर्‌ अहरिमान, इंसाईं 
मजहवमं प्रभ. ओर शतान, -इसलाममं अल्लाह ओौर इन्टीस-इस 
तरहक सगड़ सभी धममिं आते हैँ। कान्यमें स्थूल ओर. मोटे 
विषयोका वर्णन सुक्ष्म वस्तुक रूपकोके द्वारा किया जाता है, तो 
धमग्रन्थोमे सृक्ष्म मनोभावोकरा वर्णन उन्ह ठोस स्थूलरूप दकर क्रिया 
जाताहे । काव्यम स्थका सृष्ष्मद्वारा वर्णन किया जाता हं, तो यहां 
सक्ष्मका स्थृलके द्वारा । इससे यह्‌ नहीं सुञ्ञाना ह करि गीताकं आरम्भ- 
मंयुद्धका जो वर्णन है, वह केवर काल्पनिक हं । हौ सकता हँ कि वह्‌ 
एतिहासिक घटना हो, परन्तु कवि यहां उसका उपयोग, अपन इष्ट 
हैतुको सिद्ध करनेकं किए कर रहा ह । कर्तव्यकं विषयमे जव मनम 
मोह पैदा हो जाता ह, तव मनुष्यको क्या करना चाहिए, यह बात 
द्धक एक रूपककं द्वारा समञ्ञायी गयी ह । इस सोलहवं अध्यायम ¦ 
भाइ ओर व राईका ज्लगड़ा बताया गया ह ॥ गीताम युद्धका रूपक 


भी दिया गया हं । 








| 


ही बुरा-भला प्रतिविव मृङ्ञे दीखता है, उसी तरह मेरे मनर षु 
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५. कुरुक्षेत्र बाहर भी ह ओर हमारे भीतर भी । बारीकी 
जायं, तो जो क्षगड़ा हमारे मनमें होता है, वही हमे ध) 
जगतुमे मूतिमान्‌ दिखाई देता है । वाह्र जो शत्रु खड़ा है क 
ही मनका विकार साकार होकर खड़ा है । द्पणमे जिस प्रकार भ 


प ठ, 


भले विचार मृजञे वाहर शतू-मित्रके रूपें दिखाई देते हँ । भे 
जागृत्तिको ही बाते स्वप्नमें देखते हे, वैसे ही जो हमारे मनमे है 
हम बाहर देखते हं । भीतरकं ओर बाहरक युद्धम कोई अन्तर 
है । सच पूचछिये, तो असी युद्ध भीतर ही है । ( 
&* हमारे अतःक्रणमे एक ओर सद्गुण, तो दूसरी ओर द| 
खड हे । उन्होंने अपनी-अपनी व्यूह्‌-रचना व्यवस्थित कर रखी६| 
सेनामे जिस प्रकार सेनापति आवश्यक है, उसी प्रकार यहं † | 
सद्गुणोने एक सेनापति बना रखा है । उसका नाम्‌ ह भष 
इस अध्यायमें अभय' को पहला स्थान दिया गया हं । यह %| 
आकस्मिक बात नहीं ह । जान-बृज्ञकर ही इस अभय' शब्दको १ 
स्थान दिया होगा । बिना अभयकं कोई भी गुण पनप नहीं क 
सचादकं बिना सद्गुणका कोई मूल्य नहीं है, किन्तु सचाईकं किए. 
यता आवस्यक्‌ हं । भयभीत वातावरणमें सद्गुण फल नही स 
उल्टे उसमे वे भौ दुर्गुण बन जायंगे, सत्वृत्तियां भी कमजौ । 
जायेगी । निभ॑यत्व सब सद्गुणोका नायक है ; परन्तु -सेनाको ५५ 
भौर पीछा, दोनों संभालना पड़ता है । सीधा हमला तौ षा ॥ 
होता टे, परन्तु पीछेसे नुपचाप चोर-हमला भी हो सकता ह स 
गुणों सामने अभय' खम ठोंककर खडा ह, तो पीेसे ^तम्नता 
कर रही हं । इस तरह यह बड़ सुन्दर रचना की गयी ६ । 
कुल छव्वीस गुण बताये गये हे । इनमें पचीस गुण प्रप्त ६ ४ 
मौर यदि कहीं उसका अहंकार हो जाय, तो पीछेसे एकाएक 1 
हमलेसे सारी कमाई सो जानेका भय ह । इसीरिषए्‌ षीं | 
नामक सद्गुण रखा गया हे ॥ यदि नम्रता न हो, तो यह्‌ रज ! # 
पराजयम परिणत हो जायगी, इसका पता भी नहीं चं ' | 










९ 
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हह सामने ननिर्भयता' ओौर पीछे नस्रता' को रखकर सव सद्गणोका 
विकास किया जा सकंगा । इन दो महान्‌ गुणोके बीच जो चौबीस 
गुणरसेगये है, वे सब अधिकतर अहिसाके पर्यायवाची है एसा कहा 
ना सकता है। भूत-दया, मादव, क्षमा, शांति, अक्रोध, अहिसा, 
बद्रोह-ये सव ओहिसाकं ही दूसरे नाम हं । अ्हिसा ओौर सत्य, इन 
रो गुणोमे इन सव सद्गुणोका समावेश हो जाता ह । सव सद्गुणोका 
यदि सक्ष किया जाय, तो अंतमे अहिसा ओर सत्य, ये ही दो वाकी 
ह॒ जागे । शेष सव सद्गुण इनके उदरमें समा जायं ; परन्तु 
निर्भेयता ओर नस्रताकी वात अल्ग ह । निर्भयतासे प्रगतिकी जा 
पकती है ओर नस्तासे बचाव होता हँ । -सत्य ओर अहिसा, इन दो 
की पूंजी केकर निर्भयतापूर्वंक आगे बढ़ना चाहिए । जीवन 
वशाल हं । उसमे अनिरुढ संचार करते चले जाना चाहिए । 
वि गलत न पड़ जाय, इसके लिए सदा न्न रह, फिर कों खतरा 
हीं रह जाता । तव शौकसे सत्य-अहिसाकं प्रयोग सर्वत्र करते हए 
गे बढ़ सकते हे । तात्पयं यह कि सत्य ओर अहिसाका विकास 
भयत ओर नस्चनताके द्वारा होता ह । 
9.एक भोर जहां .सद्गुणोकी फौज खडी ह, वहाँ दूसरी ओर 
गुणोकी भी फौज तयार ह । दंभ, अज्ञान आदि दुरगुणोके संवधमें 
धिक कहनेकी आवश्यकता नहीं हँ । इनसे हमारा नित्यका परिचय 
। दंभके तो जैसे हम आदी हो गये ह । सारा जीवन ही मानो 
भपर खेडा किया गया हं । अज्ञानके वारम कहा जाय, तो वह्‌ 
के एेसा मनोहर कारण बन गया है, जिसे हम पग-पगपर आगे 
र देते है । मानो अज्ञान कों वड़ा गुनाह ही न हो । परन्तु भग- 
न्‌ कहते है-“अज्ञान पाप ह ।'' सुकरातने इससे उलटा कहा था । 
पते मुकदमेकं दौरानमे उसने कहा-“जिसको तुम पाप समञ्ञते हो, 
र अज्ञान ह ओर अज्ञान क्षम्य हं ध त विनापापही ही न 
तता है ओर अज्ञानको तुम दण्ड कंसे दोग : ` परतु भगवान्‌ कह 
ध > 1” काननका अज्ञान यह सफादंकी दलील 
र अज्ञान भी पापहीहं। _कानूनका अ श्वरीय ` कान्‌नका अज्ञान 
ं हो सकती,एेसा कानूनमें कहा है । ईश्वराय कानू 
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अपना अज्ञान थोडा-सा भी शेषन रहने देना चाहिए ! 


भी बहुत बड़ा अपराध हे। भगवान्‌कं ओर सुकरातके कथनका . 
भावाथ एक ही ह । अपने अज्ञानको ओर किस दृष्टिसे देखना ¦ 
चाहिए, यह भगवान्‌ वताते हे, तो दरूसरेकं पापकौ ओर किस दुष्ट 
देखना चाहिए, यह सुकरात बताता ह्‌ । दूसरेकं पापोको क्षमा 
करना चाहिए, परन्तु अपने अज्ञानको क्षमा करना पाप ह। || 


९०. अहिसाके विकासकौ चार मंजिलें 


८. इस तरह एक ओर दैवी संपत्ति ओर दूसरी ओर आसुरी संपत्ति- + 
एेसी दो सेनाएं खडी हें । इनमेसे आसुरी संपत्तिको छोडना ह ओर 
दैवीको पकडना दै 1 सत्य, अहिसा आदि देवी गुणका विकषु 
अनादि कालसे होता आया है । बीचमें जो कारु गया, उसमे भौ 
बहुत-कुछ विकास हुआ । तो भौ अभी विकासकं लिए गुजाड्क 
बहुत हँ । विकासकी मर्यादा समाप्त हो गयी हो, सो बात नही। 
जवतक हमे सामाजिक शरीर प्राप्त हे, तवतक विकासक लए हं 
अनन्त अवकाश है । वैयवितक विकास हौ जाय, फिरभी सामाजिक | 
राष्टीय, जागतिक विकास शेष रहता ही ह । व्यकितिको अपू 
विकासकी खाद देकर फिर समाज, राष्ट्कं लाखों व्यवितयौके 
विकासकी शुरुआत करनी होती है । मानवद्वारा अहिसाका विकाषु । 
अनादि कालसे हो रहा है, तो भी आज वह्‌ विकासःक्रिया जारी 
हीह) 
. ९.अहिसाका विकास किस तरह होता आया है, यह्‌ देखने कायक | 
है । उससे यह समज्ञमे आ जायगा कि पारमार्थिक जीवनका वि | 
उत्तरोत्तर किस तरह हो रहा है ओर उसे अभी कितना. असर ^ । 
पहले अहिसक मानव यह्‌ विचार करने रगा कि हिसक्त लोगौकं हम | 
कंसे वचाव क्रिया जाय । शुरूमे समाजकी रक्षाकं लिए धवि | 
बनाया गया; परन्तु वह आगे चलकर समाज-भक्षण करते ठ्‌, | 
तव अहिसक ब्राह्मण्‌ यह विचार करने रगे कि इन उन्मत्त क्षत्रिय 


समाजका वचाव कंसे किया जाय ? परशुरामने स्वयं अहिसक ही 
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शरी दिसाका अवलवन किया । वे क्षत्रियोका विनाश करने लगे । 
त्रिय हिसा छोड दे, इसलिए वे स्वयं हिसक बने । यह अदहिसा- 
राही प्रयोग था, परन्तु सफल नहीं हआ । उन्होने इक्कीस बार 
्त्रियोका संहार किया, फिर भी क्षत्रिय वच ही रह, क्योकि यह 
प्रयोग मूलमें हौ गलत था । जिन क्षत्रियोको नष्ट करने वे चले थे, ॥ 
इनमे एक ओौर क्षत्रियकी वृद्धि उन्होंने की; तो फिर वह क्षत्रिय | 
वरणं नष्ट कैसे होता? वे स्वयं ही हिसक क्षत्रिय बन गये । वहं 
दीन तो कायम ही रहा । बीजको कायम रखकर पेडोको काटने- 
।दालेको वे पेड़ पुनःपुनः पैदा हए ही दीखेगे । परशुराम थे भले 
धादमी, परन्तु उनका प्रयोग वड़ा विचित्र हज । स्वयं क्षत्रिय 
बनकर वे पृथ्वीको निःक्षत्रिय बनाना चाहते थे । वस्तुतः उन्द्‌ 
अपनस ही प्रयोग शुरू करना चादिए था । उन्हे चाहिए था कि पहले 
वै अपना ही सिर उड़ा देते। मजो यहां परशुरामका दोष दिखा । 
रहा हृ, उसका यह अर्थं नहीं कि मे उनसे ज्यादा बुद्धिमान्‌ हुं । में | 
तो वच्चा हूं, परन्तु उनकं कधेपर खड़ा हूं इससे मु्ञे अनायास ही 

भधिक दूरका दिखाई देता है । परशुरामकं प्रयोगका आधार ही | 
गलत था । हिसामय होकर हिसा दूर करना सम्भव्‌ नहीं । इससे 
इल्टे हिसकोकौ संख्या ही बढती हँ । परन्तु उस समय्‌ यहं बात ।& 
ध्यानमें नहीं आयी । उस समयकं भरे-भले आदमियोने, परम ॥ 
अहिसामय व्यक्तियोने, जसा उन्ह्‌ं सूबा, प्रयोग किया । परशुराम ॥ 
उस कालके महान्‌ अहिसावादी भ । दिसाके उदेश्यसे उन्होने हिसा 
नहीं क । अहिसाकी स्थापनाकं लिए उन्होने हिसा की । || 
१०.वह्‌ प्रयोग असफल हो गया । वादम रामका युग आया । उस 
पतमय फिर ब्राह्यणोने विचार शुरू किया । उन्होने हिसा छोड़ दी थी ॥॥ 
ओर यह निर्चय किया था कि हम स्वयं हिसा करय ही नहीं । तव (१ 
रक्षसोकं आक्रमणोसे बचाव कंसः हो ? उन्होने सौचा कियेक्षत्रिय 
हसा करनेवाले तो हैः ही, उन्दीसं राक्षसाका सहार करा डालना 
चाहिए । काटिसे कांटा निकाल खना चाहिए । हम्‌ स्वतः इर 
। । अतः विश्वामिवने यज्ञ-रक्षणाथं राम-लक्ष्मणको छ जाकर 








.किया-“हम अपने बचावकं किए दूसरोकी सहायता कदापि ती 
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उनके द्वारा राक्षसोका संहार करवाया 1 आज हम एेसा सोचते 
कि “जो अहिसा स्वसंरक्षित नहीं हे, जिसकं अपने पांव नहीं है एरी 
लंगड़ी-लृली अहिसा खड़ी कंसे रहेगी ? '* परन्तु वसिष्ठ, विश्वाग्तर 
जैसोको क्षत्रियोकि बलपर अपनी रक्षा करा लनम कोई दोष या ब्रूहि 
नहीं मालृम हुई । परन्तु यदि रामकं जसा क्षत्रिय न मिला होता तो ? 
विद्वामित्र कहते-“मे भले ही मर जाऊ, पर हिसा नहीं कर्ूगा ॥ 
क्योकि हिसक बनकर हिसा दूर करनेका प्रयोग हो चुका था । अव 
इतना तो निश्चय हो ही चूका था कि स्वयं अहिसा नहीं छोड़ग- 
यदि कोड क्षत्रिय नहीं मिका, तो अहिसक व्यकिति मर जाना पस्‌ ; 
करेगे-यह भूमिका अव तैयार हो चुकी थी । अरण्यकांडमे एकं प्रस 
है । राम पूछते हे-“ये ढेर किस चीजके हँ?” क्षि कहते हं 
ब्राह्मणोकी हडडियोके ढेर हं । अहिसक ब्राह्मणोने आक्रमणकारी 
हिसक राक्षसोका प्रतिकार नहीं किया। वे मर मिटे। उन्हीकौ 
हडडियोकं ये ढेर हे 1" इस अटिसाम ब्राहाणोका त्याग तो धा; 
परन्तु साथ ही दूसरोसे अपने संरक्षणकी अपेक्षा भी वे रखते || 
एेसी कमजोरीसे अ्हिसा पूणंताको नहीं पहुंच सकती थी । _ , 
११. संतोने' आगे चलकर तीसरा प्रयोग किया । उन्होने निश्चय 





ङ्गे । हमारी अहिसा ही हमारा बचाव करेगी । एेसा बचाव ही' 
सच्चा वचाव होगा ।' संतोका यह्‌ प्रयोग व्यक्तिनिष्ठ था। & 
व्यक्तिगत प्रयोगको उन्होने पूणं तातक पहुंचा दिया, परन्तु रहा थ 
व्यक्तिगत ही । समाजपर यदि हिसक रोगोकं हमले होते ओर समाज 
संतोसं आकर पूता कि “अब क्या करं ? तो शायद संत उसका 
निश्चितं उत्तर न दे पाते । व्यवितगत जीवनम परिपूणं अहिसा॥ 
पालन करनेवारे वे संत समाजसे यही कहते-“भादई, टम नि 
हं | संतोको यह्‌ कमी बताना मेरा बार-साहस होगा, परन्तु 3 
कंधेपर बैठकर मृञ्ञे जो कुछ दीखता ह, वही मेँ बता रहा ह । 4 
मुज्ञ इसकं किए क्षमा करें ओर वे कर भी देगे, क्योकि उती 
क्षमा महान्‌ है । अहिसाके साधनोसे सामूहिक प्रयोग करनेकी ८९ 





| 


। 
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रणा नहीं हई, एसा तो कह नहीं सकते ; किन उस समयकी 
परिस्थिति उन्हे शायद अनुकूल न लगी हो । उन्होने अपने लिए अर्ग- 
अलग प्रयोग किये; परन्तु एसे पृथक्‌-पृथक्‌ क्ये हुए प्रयोगोसे ही 
शास््रकी रचना होती हं । सम्मिलित अनुभवोंसे शास्त्र बनता है । 
१2 सतोकं व्यक्तिगत प्रयोगकं चाद आज हम चौथा प्रयोग कर 
रहे हँ । वह्‌ है-सारा समाज मिलकर अहिसात्मक साधनोसे हिसाका 
प्रतिकार करे । इस तरह चार प्रयोग अबतक हुए है । प्रत्येक 
प्रयोगमें पूर्णता थी ओर ह । विकास-क्रममें ` यह वात अपरिहायं 
{ही है । परंतु यह्‌ तो कहना ही होगा कि उस-उस कालकं लिए वे-वे 
प्रयोग पूणं ही थे ओर दस हजार सालकं वाद आजकं इस हमारे 
अहिसक युद्धे भी वहुत-कुछ हिसाका अंश दिखाई देगा । शुद्ध 
अहिसाकं ओर प्रयोग होते ही रहेंगे । ज्ञान, कमं मौर भक्तिका ही 
नही, सभी सद्गुणोका विकास हो रहा ह । पणं वस्तु एक ही हं । 
वह्‌ है परमात्मा । भगवद्गीताका पुरुषोत्तम-योग पूणं हे, परन्तु 
व्यक्ति ओौर समुदायके जीवनमे अभी उनका पूणं विकास होना वाकी 
है। वचनोका भी विकास होता ह । ऋषि मन्त्रके द्रष्टा समञ्ञे जाते 
थ, कर्ता नहीं ; क्योकि उन्हँ मंत्रोका जो अथं दीखा, वही उसका 
अर्थं हो, सो वात नहीं । उन्हं उनका एक दन हुआ । उसकं बाद 
हमे उसका ओर विकसित अर्थं दीख सकता हँ । उनसे यदि हमे कुछ 
अधिक दीख जाता है, तो यह हमारी विशेषता नहीं हुं; क्योकि 
| उन्हीकं आधारपर हम आगे बढते हं । मं यहां अहिसाके ही 
 विकासकी जो बात कर रहा ह वह इसलिए कि स यदि हम सव 
सदगुणोका साधारण रूपसे सार निकाल, तो वह्‌ हिसा" ही निकः 
रेषा । ओर दूसरे, हम आज अहिसात्मक युद्धम ही पड़ हृए हे । 
इस तरह हमने देखा कि इस ततत्वका विकास कंस हो रहा हं । 
९१. अहिसाका एक महान्‌ प्रयोग : मांसाहार-परित्याग 
| १३.अवबतक हमने अहिसाका एक यह्‌ पहल देखा कि यदि ्सिकोके 
हमक हो, तो अहिसक अपना वचाव कंसं कर । व्यक्तियोकं पार 
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स्परिक ्लगडोमे अटिसाका विकास किस तरह हो रहा है, यह्‌ हमे 
देखा । किन्तु क्ञगड़ा तो मनुष्य ओर पशुमें भी हो रहा है । मनुष्य अभी. 
तक अपने आपसकं लगड मिटा नहीं पाया । पशुको पेटमें टूंसकर बह 


जी रहा है, अपने ज्षगडे वह्‌ अभीतक मिटा नहीं पाता, अपनेसे हीन 


कोटिक दुबे पशुओं -जीवो-को खाये विना वह जी नहीं सकता। 
हजारों वषं जीकर भी किस तरह्‌ जीये, इसका विचार अभीतक मनुष्यौ 
नहीं किया । मनुष्यको मनुष्यकी तरह जीना आता नहीं ; परन्तु अव 
इस बातका भी विकास हो रहा ह । आदिमानव शायद कंद-मूल फला. 





हारि ही होगा । केकिन वाद मं दुर्मतिवश बहुत-सा मानवसमाज मासाः , 


हारी बना। जो उत्तम ओर बुद्धिमान्‌ व्यित थे, उन्द्‌ यह्‌ नहीं जेचा। 
उन्होने यह प्रतिबन्ध लगाया कि यदि मांस ही खाना हो, तो य॒ज्ञे बलि | 


दिये पशुओंका ही मांस खाना चाहिए 1 इसमे हेतु यह था कि हिसास्के। 
वहृतोने तो पूणं रूपसे मांस छोड दिया ; परन्तु जो पूरा-पुरा मांस नही 


छोड सकते थे, उन्द यह अनुमति दी गयी कि वे उसे यज्ञमं परमेदवरको | 
अपेण करे, कुछ तपस्या करे, तब खाये । उस समय यह माना गया था || 
कि 'यजमें दौ मांस खा सकते है" एसा प्रतिबन्ध लगा देनेसे हिसा र | 
जायगी; परन्तु वादमे यज्ञ एक सामान्य-क्रम वन गया । एसा होने | 


र्गा कि जो चाहता, यज्ञ करता ओर मांस खाता 1 तव भगवान्‌ बुद्ध 


आगे आये । उन्होने कहा-“तुम्हं मांस खाना हो तो खाओ, पर्न 





~ 


भगवान्‌का नाम छेकर तो मत खाओ 1” इन दोनों वचनो का हेतु एक | 
ही था-हिसाकी रोक हो, गाडी किसी-न-किसी तरह संयमकं मागप्र 
आये । यज्ञ-याग करो या न करो-दोनोसे हमने मांसाशनका त्याग ही. 


सीखा । इस तरह हम धीरे-धीरे मां स-भक्षण छोडते गये । 
९४. संसारके इतिहासमे अकेके भारतवषमे ही यह महान्‌ प्रय 


हआ । करोड़ों लोगोने मांस खाना छोड दिया । आज हम मांस नही 


खाते है, इसमे हमारा कोई वड्प्यन नहीं है । पूर्वेजोकी पुण्याईसे हष 
इसकं आदी हो गये हं । परन्तु पहलेके ऋषि मांस खाते थे, एषा 
यदि हम पठे या सुने, तो हमे आङ्चयै मालेम होता हे । “क्या वक 


हो १ ऋषि मांस खाते थे? कभो नहीं [“ परन्तु मांसादान कर 
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हृद उन्होने संयम करके उसका त्याग किया, इसका श्रेय उन्हं है । 
!इत कष्टोका अनुभव आज हमे नहीं होता । उनकी पुण्याई मुप्तमें 
हे मिल गयी । १ 
पहले वे मांसाशन करते थे ओर आज हम नहीं करते, इसका 
अर्थं यह्‌ नहीं कि हम आज उनसे बड़ हो गये हं । उनके अनुभवका 
लाभ हमे अनायास ही मिल गया ह । हमें उनकं इस अनुभवका विकास 
करना चाहिए । हमं दूध बिल्कुल ही छोड देनेका प्रयोगं करना 
चाहिए । मनुष्य अन्य जीवोका दूध पीये, यह्‌ बात भी तो हीनताकीं 
\ हि। दस हजार वषे बाद लोग हमारे विषयमे कटंगे-“वयों हमारे 
ूर्वेजोको दूध न पीनेका त्रत लेना पड़ाथा ? राम-राम्‌, वे दुध कंसे 
पीते होगे ? एेसे थे वे जंगली 1” सारांश यह कि हमें निडर होकर, 
तम्रतापूर्व॑क अपने प्रयोग करते हुए निरन्तर आगे बढ़ते जाना चाहिए । 
सत्यका क्षितिज विशाल करते जाना चाहिए । विकासके लिए अभी 
प्यप्ति अवकाश है । किसी भी गुणका पूणं विकास नहीं हौ पाया हं । 


९२. आसुरी सम्पत्तिकी तिहरी महत्त्वाकाक्षा : 
सत्ता, संस्कृति ओर सम्पत्ति 


१५. हमें दैवी संपत्तिका विकास करना ह ओर आसुरी संपत्तिसे दुर 
। रना है । आसुरी सम्पत्तिका वर्णन भगवानूने इसीलिए क्रिया हं 
। कि हम उससे दूर रह सके । इसमें कुल तीन वाते मुख्य हं । असुरोकं 
। चरित्रका सार "सत्ता, संस्कृति ओर सम्पत्ति" मं हे । वे कहते ह-एक 
। हमारी ही संस्कृति उक्कृष्ट है ओर उनकी महत्त्वाकाक्षा होती हं कि 
बही सारे संसारपर लादी जाय । हमारी ही संस्छृति क्यों लादी 
जाय ? तो कहते ह-वही सवसे अच्छी हं । अच्छी त्यो ह्‌ ? क्योकि 
वह॒ हमारी है । चाहे आसुरी व्यक्ति हो, चाहे असुरोसे वने साम्राज्य 
हं, वे इन तीन चीजोंका आग्रह रते ह । । न 
। द.ब्राह्मण भी तो एसा ही समज्ञते हं कि हमारी संस्कृति सवशरष्ठ 
। सारा ज्ञान हमारे वेदम भरा हृ हं । वेदिक संस्कृतिकौ' विध 
मारे संसारम होनी चार्िए । अग्रतश्चतुरो वेदान्‌ पृष्ठतः सशरं धन्‌. 
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इस तरह सज्ज होकर सारी पृथ्वीपर अपनी संस्कृतिका ज्ंडा फह्राभो । 


परन्तु पीठपर जहां सशरं धनुः' रहा, तो फिर आगे हाथमे रखे बेचारे ' 


वेदोकी समाप्ति ही समन्निये.। मुसलमान भी तो एसा ही समजते 
हैं कि कुरानशरीफमे 1 छ ल्खिाह, वही सच है । ईसाई 
भी एेसा ही मानते हं । अन्य धमका मनुष्य कितना ही उच्च, कोटिका 
वयो न हो, उसे जबतक ईसामसीहपर विशवास नहीं हो जाता, तबतकं 
उसे स्वगं मिलनेवाला नहीं । भगवान्‌के मंदिरका उन्होने केवर एकं 
हौ दरवाजा रखा है, वह ह ईसामसीहवाला । रोग तो अपने घरोमे 
अनेकं दरवाजे ओर खिडकियां लगाते हे, परन्तु बेचारे भगवानूक 
मंदिरमें केवल एक ही दरवाजा रखते हं । 

९१. आढयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 

मेही कुलीन हू, मे ही श्रीमंत ह, मेरे जोड़का दूसरा कौन ह ? 

सब यही मानते हं । मे कौन ? भारद्राज-कुलका । मेरी 

यह्‌ परंपरा अबाधित रूपसे चल रही हं । यही हाल परिचमी 
लोगोंका है । कहते.है,' हमारी नसोमे नामनं सरदारोका रक्त बहता 
है! हमारे यहां गुरुपरम्परा है न ? मूर आदि-गुरु है शंकर्‌। 
फिर ब्रह्मदेव या ओर कोई, फिर नारद, व्यास, फिर कोई ओर ऋषि, 
फिर बीचमे दस-पांच नाम आते हं, बादमें अपने गुरुका नाम ओर 
फिर म-एेसी परम्परा बतायी जाती है । इस वंशावलिसे यह्‌ सिद्ध 
किया जाता है कि हम श्रेष्ठ, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ । भाई, यदि आपकी 
संस्कृति सचमुच ही श्रेष्ठ है, तो उसे अपने आचरणमे दीखने दोन । 
अपने जीवनम उसकी प्रभा फलने दो न ! परन्तु एेसा नहीं होता । 
जो संस्कृति स्वयं हमारे जीवनमे नहीं है, हमारे घरमे नहीं है, उप 
संसारभरमे फठानेको आकांक्षा रखना-इस विचार-पद्धतिको आसुरा 
कहते ह । 

१८. फिर जसे मेरी संस्कृति सुन्दर हैः वेस ही यह विचार भी ह कि 
संसारक सारी संपत्ति रखनंकं योग्य भी मे ही हूं । संसारी 
सारी संपत्ति मुञ् चाहिए भौर मे उसे प्राप्त करूंगा ही । वह संपत्ति 


किसङिए प्राप्त करनी ह ? तो सवमे समान रूपसे बाँटनेकं लिए । ` 


| 


1 
| 
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, इसके लिए मेँ स्वतः अपनेको धन-संपत्तिमे गाड़ लेता हूँ । अकवरने 
घटी तो कहा था-“ये राजपूत अभी मेरे सास्राज्यमें क्यों नहीं 
दाखिल होते ? एक साम्राज्य बनेगा, तौ शांति स्थापित होगी ।” वह्‌ 
प्रामाणिक रूपसे एसा मानता था । वतंमान असुरोकी भी एेसी ही 
धारणा ह कि सारी सम्पत्ति बटोरनी हँ । क्यों £ उसे फिर सवमें 
बटिनेकं लिए ! 

१९.उसकं लिए मुज्ञे सत्ता चाहिए । सारी सत्ता एक हाथमें केनद्री- 
भूत होनी चाहिए । सारी दुनिया मेरे तत्रमे आ जानी चाहिए । 
स्व-तंत्र-मेर तंत्र-के अनुसार चलनी चाहिए । जो मेरे अधीन होगा, 
जो मेरे तंत्रकं अनुसार चलेगा, वही स्वतंत्र । इस तरह संस्कृति, 
सत्ता ओर संपत्ति-इन तीन मुख्य वातोपर आसुरी संपत्तिमें जोर 
दिया जाता हं । 

२०.एक समय एेसा था, जव समाजमें ब्राह्यणोका प्रभुत्व था । 
शास्त्र वे लिखते, कानून वे बनाते, राजा उनकं समक्ष नतमस्तक होते । 
वह॒ युग बदला । क्षत्रियोका युग आया । घोड़े छोड जाने लगे, 
दिग्विजय किये जाने लगे । यह क्षत्रिय संस्कृति भी आयी ओर चली 
गयी । ब्राहाण कहता-“मे विद्या देनेवाला, दूसरे लेनेवाले, मेरे 
सिवा गुरु कौन ?” ब्राह्यणोंको अपनी संस्कृतिका अभिमान था 
षत्रियोका जोर सत्तापर था-“आज इसे मारा, कल उसे मारूगा । ” 
इस बातपर उनका सारा जोर रहता था । फिर वैश्योका युग आया । 


"पीटपर मारो, पर पटपर मत मारो ।” इसमें वेश्योका सारा तत्त्व- 


ञान है, पेटकी सारी अक्ल ! “यह घनं मेरा ओर वह्‌. भी मेरा 
हो जायगा"'- यही जप ओर यही संकल्प ! अगेन हमे कहते हं 
न~“स्वराज्य चादिए तो क लो, परन्तु हमारा तयार नाल वेचनेकी 
सुनिधा, सहूल्यते हमे दे दो, फिर भले ही अपनी संसछृतिका, 
अध्ययन करते रहो । ठंगोटी लगाओ ओर अपनी संस्कृतिको स्यि 
३ करत हू गतं १ ~ [र लिए 7 शि । = 
बैठे रहे 1" आजकल जो युद्ध होते हं, वं व्यापार ।चए 2! हत्‌ 
| है । यह युग भी जायगा, जानेका आरम्भ भीदहोगया हं । इस 
। तरह ये सब आसुरी संपत्तिकं प्रकार € । 
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९३. काम-क्रोध-लो भ-मुक्तिका शास्त्रीय संयम-मागे क 
२९. हम आसुरी संपत्तिको दूर हटाते रहं । संक्षेपमे कहं, तो आसरी | 
संपत्तिका अर्थं है- “काम, को, लोभ ।” ये ही तीनों सारे संसाखौ 
नचा रहे ह । अब इस नृत्यको समाप्त करो । हमे यट्‌ छोड देना ही 
चाहिए । कोध ओर रोम कामसे पदा होते हं । कामके अनुकृ 
परिस्थिति उत्पन्न होनेसे कोभ पैदा होता ह ओर प्रतिकूरता आने 
क्रोध । गीतामे पद-पदपर यह्‌ कटा है कि इन तीनोंसे वचते रहो। 
सोरहवे अध्यायमें अंतमे यही कटा है-काम, क्रोध ओर्‌ रोम 
ये ही नरककं तीन बडे द्वार हैँ । इनमें वहत वड़ा आवागमन होता ह । 
अनेक लोग आते-जाते है । नरकका रास्ता खव चौड़ा है । उसमे 
मोटर चलती है, बहुतेरे साथी भी रास्तेमें मि जाते है; पस्तु 
सत्यकी राह संकरी हं । । 

२२.तो अव इन काम, क्रोध, लोभसे वचं कंसे ? संयम-मागे अगौ" | 
कार करके । शास्त्रीय संयमका पटला पकड़ लेना चाटिए। संतोका | 
अनुभव ही शास्त्र है । प्रयोगद्रारा जो अनुभव संतोको हुए, उन्हीं 
शास्त्र बनता है । इस संयम-सिद्धांतका हाथ पकडो । व्य्थकी शका 
कुशंका मत रखो । कृपा करकं एेसा तकं, एेसी शंका मत॒ लय 
करि यदि कामक्रोध उठ गये, तो फिर संसारका क्या हाल होगा, वह | 
तो चलना ही चाहिए, क्या थोड़-से भौ काम-कोध न रहने चाहिए { । 
भाइयो, काम्‌-कोध्‌ पहुलसे ही भरपुर हे । आपको जितने चाहिए 
उससे भी कहीं अधिक है । फिर वयो व्यथमे वुद्धि-मेद पैदा करते ह ^ 
काम्‌, क्रोध, लोभ आपकी इच्छसे रत्ती भर अयिक ही है । यह विन्त 
न करं किकाम मर जायगा, तो संतति कंसे पैदा होगी ? .आप चा 
कितनी ही संतति पदा करे, एक दिन एेसा आनेवाखा है, जव पृथ्व 
परस मनुष्यका नाम सवेथा मिट जायगा । एसा वेज्ञानिकोका करना 
हे । पृथ्वी धीरे-धीरे ण्डी होती जा रही हे । एक समय पृथ्वी अत्य्‌ | 
उष्ण थी । तव उसपर जीवधारी नहीं रहते थे । जीव पैदा ही तह 
हआ था । एक समय एसा आ जायगा करि पृथ्वी अत्यंत ठट € 
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१ जायगी ओर सारी. न लख्य हो जायगा । इस वातमें 
लाखों वष ल्ग जायगं । आप कितनी ही संतान-वृद्धि वयो न करे, 
अन्तमं प्रलय निरिचत ह । परमेश्वर जो अवतार ठता हे, सो 
धर्म-सं रक्षणकं लिए, संख्या-सरक्षणकं लिए नहीं । जवतक एक भी 
धर्मपरायण. मनुष्य ह, एक भी पाप-भीर ओर सत्यनिष्ठ मनुष्य ह, 
तवतक कोड चिन्ता नहीं । उसकी ओर इंदवरकी दृष्टि वनी रहेगी । 
जिनका धमं मर्‌ चुका हे, एसे हजारों लोगोका जीवित रहना, न 

५ रहना बरावर ह । 

२३.इन सव वातोपर ध्यान रखकर सृष्टिमे ंगसे रहिये, संयमसे 

चल्िये । मनमानी न कीजिये। लोक-संग्रह' का अर्थं यह्‌ नहीं कि 

लोग जसा कहे, वैसा किया जाय । मनुष्योंका संघ वाते जाना, 
संपत्तिका ठेर इकट्टा करते जाना-इसे सुधार नहीं कहते । विकास 
संष्यापर अवटम्वित नहीं ह । समाज यदि बेशुमार वदने लगेगा, 
तो लोग एक-दूसरेका खून करने लग जा्यंगे । पहले पशु-पक्षियोको 
खाकर मनुष्य मत्त बनेगा । फिर अपनं वाल-बच्चोको खाने लगेगा । 
काम-क्रोधमे सार है, यह्‌ बात यदि मानले, तो फिर अंतमे मनुष्य 
मनुष्यको फाड़ खायेगा, इसमे तिलमात्र संदेह नही हे । रोक- 
सग्रहका अर्थं ह, सुन्दर ओर विशुद्ध नीति-मागं लोगोको दिखाना । 
काम-क्रोधसे मुक्त हो जानेपर यदि पृथ्वीसे मनुष्यका छाप ह जायगा, 
तो वह मंगख ( ग्रह्‌ ) में उत्पन्न हौ जायगा । आप चिन्ता न करे । 

। अव्यक्त परमात्मा सव जगह व्याप्त ह । वह हमारी चिन्ता कर 

। ठेगा। अतः पहर हम मुक्त हो रुं । आगे बहुत दूर दलन] जरूरत 

नहीं हे । सारी सृष्टि ओर मानव-जातिकौ वितान करा। तुम 


| अपनी नैतिक शक्ति बढ़ाओ, काम-क्रोधका पल्ला ज्ञाड्कर फक 
रे अपना गला तो डा लो | 


दो। आपुलात्‌ ग्ट घेई उगवृूनि । -पटल ५ 
। तुम्हारी गर्दन जो फंसी है, पटले उसे बचाओ । इतना कर ठ, त 


| वेड़ा काम बने। अ 
ि = डे रहकर समुद्रकौ मौज दंखनमं 
२४.संसार-समद्रसे दूर किनारे खड़ं रहकर समुद्रक ~ 

। 6 है, जिसकी अआख-नाकम पानी 


आनन्द ह । जो समुद्रम इूव रहा 
१७ 








््दयद्धद्दङ्ङद्----- 





न ् ~ 
न 


| 
२५८ गीता-प्रवचन | | 


भर रहा है, उसे समुद्रका क्या आनन्द है ? संत समुदर-तटपर षह, 
रहकर आनन्द लूटते है । संसारसे अछिप्त रहनेको इस संत-वपतिका ' 
जीवनमे संचार हृए विना आनन्द नही, । अतः कमल-पत्रकीं तर्‌ ¦ 
अलिप्त रहो । बुद्धने कहा है+“संत ऊचे . पवेतके शिखरपर बड ` 
रहकर नीचे संसारकी ओर देखते हं, तव उन्हं संसार क्षुद्र माकम 
होता ह 1” आप भी ऊपर चटकर देखिये, तो फिर यह्‌ विशाल 
विस्तार क्षुद्र दिखाई देगा । फिर संसारम मन ही नहीं लगेगा । 
सारांश, भगवानूने इस अध्यायमें आग्रहपूवैक कटा हँ कि आसुरी 
संपत्तिको हटाकर देवी संपत्ति प्राप्त करो । आइये, हम एसा ही 
यत्न करे । 


रविवार, ५-६-३२ 





सत्रहवां अध्याय 


| परिरिष्ट २- साधकका कार्यक्रम 


| । ९४. सुव्यवस्थित व्यवहारसेः वृत्ति मुक्त रहती है ` 





१. प्यारे भादयो, हम धीरे-धीरे अन्ततक पर्हुंचते आ रहे ह । 

„ प्रह्वे अध्यायमें हमने जीवनक संपूणं शास्त्रका अवलोकन क्रिया । ` | 
सोलहवे अध्यायमं एक परिशिष्ट देखा । मनुष्यके मनम ओर उसके ` 
मनकं प्रत्िविबस्वरूप समाजमे, दो वृत्तियों, दो संस्कृतियों अथवा ॥ 
दो संपत्तियोंका ज्ञगड़ा चल रहा है । इनमेसे हमे देवी संपत्तिका | 
विकास करना चाहिए, यह्‌ शिक्षा हमं सोलहवे अध्यायके परिरिष्ट- | 
सेमली ह । आज सत्रहवे अध्यायमें हमें दुसरा परिशिष्ट देखना है । | 

, एक दृष्टिसे कह सकते है कि इसमे कायं -करम-योग कहा गया .हे ॥ || 
गीता इस अध्यायमें रोजके कार्यक्रमकी सूचना दे रही हँ । आजकं ॥ 
 अध्यायमे हमें नित्य-क्रियापर विचार करना हं । | 
। २.अगर हम चाहते हं कि हमारी वृत्ति मुक्त ओर प्रसन्न रहे, तो | 
। हमे अपने व्यवहारका एक करम बाँध लेना चाहिए । हमारा नित्यका | 
कार्यक्रम किसी-न-किसी निरिचत आधारपर चलना चाहिए । मन | 
| तभी मुक्त रह सकता है, जब कि हमारा जीवन उस मर्यादामे ओर 
एक निरिचत नियमित रीतिसे चलता रहे । नदी स्वच्छन्दतासे बहती ॥ 
है; परंतु उसका प्रवाह बेधा हुआ हं । यदि वह बद्ध न हो, तो उसकी । 
| मुक्तता व्यथं चली जायगी । ज्ञानी पुरुषका उदाहरण अपनी आलोकं 
सामने लाओ । सूयं ज्ञानी पुरुषोका आचायं है । भगवानूने पहले- 
| पहल कर्मयोग सू्य॑को सिखाया, फिर सूरय॑से मनुको, अर्थात्‌ विचार 
, करनेवाले मनुष्यको, वह प्राप्त हुआ । सूयं स्वतन्त्र ओर मुक्त हे । 
। वहू नियमित है-इसीमे उसकी स्वतंवरताका सार €। ५ हमार 
बनुभवकी बात ह कि हमे एक निरिचत रास्तेसं धूमनं जानक! आदत 
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है, तो रास्तेकी ओर ध्यान न देते हृए भी मनसे विचार करते ता । | 
हम घूम सकते ह । यदि घूमनेकं लिए २ नये रासते 1 
निकालते रहेंगे, तौ सारा ध्यान उन रास्तोमे ही लगाना पड़ेगा । 
फिर मनको मुक्तता नहीं मिल सकती । सारांश यह कि हमे अपना 
व्यवहार इसीलिए वाध लेना चादिए कि जीवन एक वोज्ञ-सा नह, 
बिक आनन्दमय प्रतीत हो । 

३. इसलिए भगवान्‌ इस अध्यायमें कायंक्रम वता रहें हूं । हम तीन 
संस्थाएं साथ लेकर ही जन्म लेते हं । मनुष्य इन तीनों संस्थाओंका 
कायं भलीभांति चलाकर अपना संसार सुखमय वना सकं, इसीलिए 
गीता यह्‌ कायक्रम वताती ह । वे तीन संस्था कौन-सी हुं ? पहली 
संस्था है-हमारे आसपास लिपटा हुआ यह शरीर । दूसरी संस्था 
है-हमारे आसपास फला हुआ यह्‌ विशाल ब्रहमांड-यह्‌ अपार सृष्टि 
जिसके हम एक अंश हं । जिसमें हमारा जन्म हुआ वह समाज, 
हमारे जन्मकी प्रतीक्षा करनेवाङे वे माता-पिता, भाई-बहन, अड़ोसी- 
पड़ोसी-यह हुईं तीसरी संस्था । हम रोज इन तीन संस्थाओका 
उपयोग करते हं-इन्हं छिजाते हं । गीता चाहती है कि हमारे द्वार 
इन संस्थाओमे जो छीजन आती है, उसकी पूतिकं लिए हुम सतत 
प्रयत्न करें ओर अपना जीवन सफल बनाये । इन संस्थाओकं प्रति 
हमारा यह जन्मजात कतव्य हमे निरहंकार भावनासे करना चाहिए । 

इन कतंन्योको पूरा तो करना है ; परन्तु उनकी पूतिकी योजना 
क्या हो ? यज्ञ, दान ओर तप-इन तीनोके योगसे ही वह योजना 
बनती ह । यद्यपि इन शन्दोसे हम परिचित हें, तो भी इनका अध्‌ 
हम अच्छी तरह्‌ नहीं समञ्षते । अगर हम इनका अथं समञ्च ए 
ओर इन्हे अपने जीवनमें समाविष्ट करे, तो ये तीनों संस्थाएं सफर 
हो जायं ओर हमारा जीवन भी मुक्त ओर प्रसन्न रहे । 





९५. उसके किए त्रिविध क्रियायोग 
४. इस अर्थको समज्ञनेक लिए पटले हेम यह्‌ देखें कि “जञ' का अर 
क्या हं । सृष्टि-संस्थासे हम प्रतिदिन काम छेत हं। सौ आदमी 
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` यदि एक जगह्‌ रहते हे, तो दूसरे दिन वहांकी सारी सृष्टि दूषित 
हई दिलाई देती हं । वर्को हवा हम दूषित कर देते हैँ, जगह गंदी कर 
देते हं । अन्न खाते हं ओर सृष्टिको भी छिजाते हं । सृष्टि-संस्था- 
की इस छीजनकी हमे पूति करनी चाहिए । इसीलिए यज्ञ-संस्थाका 
निर्माण हआ हे 1 यज्ञका उदेश्य क्या हं ? सृष्टिकी जो हानि हो 
गयी ह, उसे पूरा करना । आज हजारों वर्षसि हम जमीन जोतते | 
आ रहं ह, उससे जमीनका कस कम होता जा रहा ह । यज्ञ कहता 
। है-“"ृथ्वीको उसका कस वापस लौटा दो, जमीनमे हर चाओ, 
# उसमे सूयंकी रोशनी पैठने दो । उसमें खाद डालो ।' छीजनकी 
पूर्ति करना, यह है यज्ञका एक हेतु । दूसरा हेतु है, उपयोगमें लायी 
हई वस्तुओंका शुद्धीकरण । हम कूएंका उपयोग करते ह, जिससे 
आसपास गंदगी हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता ह । कुर्णके 
 पासकी यह सृष्टि जो खराब हो गयी हं, उसे शुद्ध करना चाहिए 1 
। वर्हाका गंदा पानी निकाल डालना चाहिए । कीचड़ दूर कर देना 
चाहिए । क्षति-पुति करने ओर सफादं करनेके साथ ही वहां कुछ 
। प्रत्यक्ष निर्माण-कायं भी करना चाहिए-यह तीसरी बात भी यज्ञके 
अतगत है । हमने कपड़ा पहना, तो हमे चाहिए कि रोज सूत कातकर 
फिर नव-निर्माण करं । कपास पैदा करना, अनाज उत्पन्न करना, 
सूत कातना, यह भी यज्ञक्रिया ही ह । यज्ञमे जो कुछ निर्माण करना 
है वह स्वार्थकं किए नहीं, बल्कि हमने जो क्षति कौ है, उसे पूरा (॥ 
| करनेकी कर्तव्य-भावनासे वह होना चाहिए । यह परोपकार नहीं हं । ॥। 
| हमतो पहलेसे ही कजदार हँ ! जन्मतः ही अपनं सिरपर ऋण ठेकर 
| ठम आते है । इस ऋणको चुकानेकं लिए हमे ज कु निर्माण करना 
है, वह्‌ यज्ञ अर्थात्‌ सेवा है, परोपकार नहीं । उस सवास हमं अपना 
| कण चुकाना है । हम पद-पदपर सुष्टिसंस्थाका उपया करत्‌ ।॥ 
| ह । अतः उस हानिकौ पूति करनेकं छिए, उसकी शुद्धि करनेकं लिए 
ओर नवीन वस्तु उत्पन्न करनेकं लिए हमं यज्ञ करना हता € । 
९. दूसरी संस्था हँ, हमारा मनुष्य-समाज । मता चु मिन, | 
। थे सव हमारे लिए मेहनत करते हँ । समाजका यह चथ चुका 
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लिए दानकी व्यवस्था की गयी हं । दानका अथं हं, समाजका ऋ 
च॒कानेकं लिए किया गया प्रयोग । दानका अथं परोपकार नहीं । 
संमाजसे मेने अपार सेवा ली हं । जब मं इस संसारम आया, तो 
दुबल ओर असहाय था । इस समाजन मुज्ञ छोटेसे बडा किया हं । 
इसकिए मृञ्ञे समाजकौ सेवा करनी चाहिए । परोपकार कहते है 
दूसरेसे कुछ न लेकर कौ हं सेवाको । परन्तु यहां तो हम समाजसे 
पटले ही भरपूर ठे चुके हं । समाजकं इस ऋणसे मुक्त होनेके लिए 
जो सेवा की जाय, वही दान ह । मनुष्य-समाजको आगे वढनेभे 
सहायता करना दान ह । सृष्टिकी हानि पूरी करनेकं लिए जो श्रम 
किया जाता है, वह्‌ यज्ञ है ; ओर समाजका ऋण चूकानेके किए तन, 
मन, धन तथा अन्य साधनोसे जो सहायता की जाती हँ, वह्‌ दान है । 

६. इसके अलावा एक तीसरी संस्था ओर हं । वह्‌ ह, शरीर। 
शरीर भी प्रतिदिन छीजता जाता ह । हम अपने मन, बुद्धि, इन्द्रिय, 
सबसे काम शेते हँ, इनको छिजाते हं । इस शरीररूपी संस्थामं 
जो विकार, जो दोष उत्पन्न हौ, उनकी शुद्धिकं छिएु तप" बताया 
गया है । 

७. इस प्रकार सृष्टि, समाज ओर शरी र-इन तीनों संस्थाओंका कायं 
जिससे अच्छी प्रकार चल सकं, उसी तरह व्यवहार करना हमार 
कर्तव्य है । हम अनेक योग्य-अयोग्य संस्थां निर्माण करते है; 
परन्तु ये तीन सस्थाएं हमारी बनायी हुई नहीं हं । ये तो स्वभावतः 
ही हमे मिल गयी हं । ये संस्थाएं कृत्रिम नहीं हँ । अतः इन तीन 
संस्थाओकी हानि यज्ञ, दान ओर तप-इन साधनोसे पूरी कला 
हमारा स्वभाव-श्ाप्त धमे है । अगर हम इस तरहसे चरे, तो जौ 
कुछ शक्ति हमारे अंदर हे, वह सारी इसमे ल्ग जायेगी । अन्य 
बातोकं किए ओर शक्ति शेष ही नहीं बचेगी । इन तीनों संस्थार्ओं- 
सृष्टि, समाज ओर शरीर-को सुन्दर रखनेके लिए हमे अपनी सारी 
शन्ति खचं करनी पड़गी यदि कवीरकी तरह हम भी कह सकं कि 

हे प्रभो, भ्यो की त्यो धरि दीन्हीं चदरिया"-तने मृजे जसी चादर दी 


थी उसे वंसी-की-वैसी छोडकर जा रहाह तू इसे अच्छी तरहर्जाच ले“ 


व्र 
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५ "तो वहं कितनी वृड़ी सफलता है! परन्तु एसी सफलता प्राप्त करनेके 
लिए यज्ञ, दान ओौर तप॒का त्रिविध काय॑क्रमव्यवहारभे लाना चाहिए। 
| यज्ञ, दान ओर तपम हमन भद माना हं ; परन्तु सच पूछा जाय तौ 
। इनम भेद नहीं हं, क्योकि सृष्टि, समाज ओौर शरीर-ये बिटक्रल 
भिन्न-मिन्न संस्थां हं ही नहीं । यह समाज सृष्टिसे बाहर नही है, 
न यह्‌ शरीर ही सृष्टिक वाहर ह । इन तीनोको मिलाकर एक ही 
भव्य सुष्टि-संस्था वनती हँ । इसीलिए हमे जो उत्पादक श्रम करना 
है जो दान देना हं, जो तप करना है, उन सवको व्यापक अर्भे 
ज्ञ" ही कह सकते हं । गीताने चौथे अध्यायमें द्रव्य-यज्ञ', 'तपो- 
यज्ञ' आदि यज्ञ बताये हे । गीताने यज्ञका अर्थं विशाल बना 
दिया हे । 

इन तीनों संस्थाओंकं लिए हम जो-जो सेवा-कायं करेगे, वे 
यज्ञरूप ही होगे । आवश्यकता हं उस सेवाको निरपेक्ष रखनेकी । 
उससे फलकी अपेक्षा तो कीं ही नहीं जा सकती; क्योकि फल तो 
हम पहले ही क चुके हं । ऋण तो पटले ही सिरपर चला आ रहा है । 
जो लिया है, उसे वापस करना है । यज्ञस सृष्टि-संस्थामे साम्यावस्था 
| प्राप्त होती ह । दानसे समाजमे साम्यावस्था प्राप्त होती है । ओर 
। तपसे शरीरम साम्यावस्था रहती हं । इस तरह तीनों ही सस्थाओमिं 
साम्यावस्था रखनेका कायंक्रम ह । इससे शुद्धि होगी ओौर दूषित 
भाव नष्ट हो जायगा। . 

८. यह्‌ जो सेवा करनी हे, उसके लिए कुछ भोग" भी ग्रहण करना 
पड़ेगा । भोग भी यज्ञका ही एक अंग है । इस भोगको गीता आहारः" 
कृहती है । इस शरीररूपौ यत्रको अन्नरूपी कोयला देनेकी जरूरत 
है । यद्यपि यह आहार स्वयं यज्ञ नहीं है तथापि यज्ञ सिद्ध करनेका 
एक अंग अवश्य ह । इसलिए हम कहा कस्तं ह~ 

उदरभरण नोहे जाणिजे यज्कमं ॥ , 
-- यह्‌ उदर-भरण नहीं, इसे यजञ-कमं जानौ । 1 
वगीचेसे फ़ल लाकर देवताक सिरपर चढ़ाना, यह दूजा ६; परन्तु 
शूर उत्पत करनेक छिए बगीचेमे जो मेहनत कौ जाती है, वह भी 


स 
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पूजा ही है । यज्ञ पुरा करनेके लिए जो-जो क्रिया कौ जाती दै, वह 
एक प्रकारकी पूजा ही ह्‌ । शरीर तभी हमार काममं आ सकेगा, । 
जव हम उसे आहार देगे । यज्ञ-साधनरूप कम भो ज्ञ'हीहै। 
गीता इन कर्मकरो तदर्थीय-कमं'-'यज्ञाथ-कमं'- कहती हं । सेवा 
शरीर सतत खडा रहे, इसङ्ए इस शरीरको मं जो आहति दग, 
वह यज्ञरूप हं । सेवाकं लिए किया गया आहार पवित्र हूं । | 
| ९. इन सव बातोके मूलमें फिर श्रद्धा चाहिए । सारी सेवाको ईश्वरा- ¦ 
| पण करनेका भाव मनम होना चाहिए । यह्‌ बड़ महत्वकी बात है। 
1 ईरवरापंण-बुद्धिकं विना सेवामयता नहीं आ सकती । इस प्रधान . 
| वस्तुको, ईस्वरापंणताको, भुला देनेसे काम नहीं चलेगा । 


९६. साधनाका साच्विकीकरण 


१०.परन्तु हम अपनी सब क्रियाँ ईरवरको कव अपण कर सकंगे ! 
तभी, जव कि वे सात्विक होंगी । जव हमारे सव कमं सात्विक 
होगे, तभी हम उन्हं दंश्वरापंण कर सकेगे । यज्ञ, दान ओर तप, सव 
सात्विक होने चादिए । क्रियाओंको सात्विक कंसे बनाना चादिषु, 
इसका तत्त्व हमने चौदहवें अध्यायमें देख लिया ह । इस अध्यायम्‌ 
गीता उस तत्त्वका विनियोग वता रही है । 
१९. सात््विकताकी यह्‌ योजना करनेमे गीताका उदेश्य दुह रा. €। 
बाहरसे यज्ञ, दान ओर तपरूप जो मेरी विइव-सेवा चल रही.€ 
उसीको भीतरसे आध्यात्मिक साधनाका नाम दिया जा सकता ह । 
सृष्टिकी सेवा ओर साधनाके भिन्न-भिन्न कार्यक्रम नहीं होने चादिषए। 
| सेवा ओर साधना, ये दो भिन्न वाते हें ही नहीं । दोनोकं ल्प एक 
ही प्रयत्न, एकृ ही कमं ! इस प्रकार जो क्म किया जाय, उसे भ 
अंतमे ईस्वरापण करना है । समाज-सेवा + साधना + ईश्वरा्पणता- 
यह याग एक ही क्रियासे सिद्ध होना चाहिए । [क 
१२-यज्ञको सात्विक वनानेकं किए दो बातोंकी आवद्यकता £ 
निष्फरताका अभाव ओर सकामताका अभाव । ये दो वातं यक्ष 
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4 होनी चाहिए । यज्ञम यदि सकामता होगी, तो वह राजस यज्ञ हो 
जायगा ओर यदि निष्फलता होगी, तो वह तामस यज्ञ हो जायगा । 
| सूत कातना यज्ञ हे, परन्तु यदि सूत कातते हुए हमने उसमें अपनी 
आत्मा नहीं ठंडी, ओर हमें चित्तकी एकाग्रता नहीं सधी, तो वह्‌ 
ूत्रज्ञ जड़ हो जायगा । वाहुरसे हाथ काम कर रहे हं, उस समय 
भदरसं मनका मेल नहीं है, तो वह सारी क्रिया विधिहीन हौ जायगी । 
विधिहीन कमं जड हो जाते हं । विधिहीन क्रियामे तमोगुण आ जाता 
है । उस क्रियासे उत्कृष्ट वस्तुका निर्माण नहीं हो सकता । उसमेसे 
फलकी निष्पत्ति नहीं होगी । यज्ञमे सकामता न हो; तो भी उससे 
उ्ृष्ट फल मिलना चाहिए । कर्ममे यदि मन न हो, आत्मान हो, 
तो वह कमं बोज्ञ-सा हो जायगा । फिर उससे उक्कृष्ट फल कहां ? 
यदि वाहूरका काम विगड़ा, तो यह निर्चित समज्ञो कि अंदर 
मनका योग नहीं था । अतः कमंमें अपनी आत्मा उंडेलो । आंतरिक 
सहयोग रखो । सुष्टि-संस्थाका ऋण चुकानेकं लिए हमे उक्कृष्ट 
फलोत्पत्ति करनी चादटिए । कर्मोमिं फलहीनता न आने पाये, इसी- 
लिए आंतरिक मेलकी विधियुक्तता आवश्यक हं । 
१३.इस प्रकार जब हमारे अंदर निष्कामता आ जायगी ओौर विधि- 
पवक सफल कमं होगा, तभी हमारी चित्तशुद्धि होने लगेगी । चित्त- 
शुद्धिकी कसौटी वया ह ? वाह्री कामक जांच करकं देखो । यदि 
वह निर्मल ओौर सुन्दर न हो, तो चित्तको भी मलिन समज्ञ लनेमं को 
बाधा नहीं । भला, कर्ममे सुन्दरता कव आती दहै ? शुद्ध चित्तसं 
परिश्रमके साथ क्रिये हुए करम॑पर ईदवर अपनी  पसंदगीकी, अपनी 
्रसन्नताकी मुहर लगा देता है । जव प्रसन्न परमेश्वर कर्मकी पीठ- 
पर प्रेमक्रा हाथ फिराता ह, तौ वहां सौदयं उत्पन्न हो जाता हं । 
सौदयका अर्थं है, पवित्र श्रमको मिला हुआ परमेश्वरीय प्रसाद । 
शित्पकार जव मति वनाते समय तन्मय हौ जाता € तौ उस एसा 
अनुभव होने लगता है करि य्‌ सुन्दर मूति मेर हाथोसि नहीं बनी 
ध तन 11 ४ 
आप सौद आ टपकता दै । क्या चित्त-शुद्धिक विना यह्‌ ईरवरीय 
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कला प्रकट हो सकती ह ? मृतिमं जो कुछ स्वारस्य, माधुयं है, वह 
यही कि अपने अतःकरणका सारा सौन्दयं उसमे उंडेल दिया जाता 
हे ।  मूतिके मानी ह, हमारे चित्तको प्रतिमा ! हमारे समस्त कमं 
हमारे मनकी मूतियां हं । अगर मन सुन्दर हे, तो वह्‌ कमंमय म॒तत 
भी सुन्दर होगी । ब्राहरके कर्मोकी शुद्धि मनकी शुद्धिसे ओौर मनकी 
शुद्धि बाहरकं कर्मोसि जांच लेनी चाहिए । 

९ . एक बात ओर ! वह यह कि इन सव कर्ममिं मंत्र भी चाहिए । 
मव्रहीन कमं व्यथं ह । सूत कातते समय यह मंत्र अपने हृदयम रो 
कि मेँ इस सूतसे गरीब जनताकं साथ जोड़ा जा रहा हूँ । यदि यह्‌ 
मत्र हृदयम न हो ओर घंटों क्रिया करें, तो भी वह्‌ सव व्यथं जायगी । 
उस क्रियासे चित्त शुद्ध नहीं होगा । कपासकी पूनीमेसे अव्यक्त 
परमात्मा सूव्ररूपमे प्रकट हो रहा है-एेसा मंत्र अपनी क्रियामें 
डार्कर फिर उस क्रियाकी ओर देखो । वह्‌ क्रिया अत्यन्त सात्त्विक 
ओर सुन्दर बन जायगी । वह्‌ क्रिया पूजा बन जायगी, यज्ञरूप सेवा 
हो जायगी । उस .छोटे-से धागेद्रारा हम समाजकं साथ, जनताके 
साथ, जगदीरवरकं साथ बेघ जायंगे । वालकृष्णके छोटे-से मुंहमे 
यशोदा माको सारा विर्व॒दिखलायी दिया । उस मंत्रमय सूत्रके 
घागेमे भी तुम्हे विशाल विर्व दिखाई देने रुगेगा । 


९७. आहार-शुद्धि 


६५ .एसी सेवकं किए आहारःशुद्धि भी आवर्यक हे । जैसा आहार, 
व॑सा हौ मन । आहार परिमित होना चाहिए । आहार कौन-सा हो, 
इसकी अपेक्षा यह बात अधिक महत्त्वकी है किं वह कितना हो । एसा नही 
हे कि आहारका चुनाव महत्वकी बात नहीं है, परंतु हम जो आहार लेते 
वह उचित माव्रामं ह या नही, यह उससे भी अधिक महतत्वकी बात ह॑। 
१६-हम _ जो ~ खात दहः उसका परिणाम अवश्य होगा । 
हम. खाते क्यो हं ! इसीलिए कि उक्ृष्ट सेवा हो । आहार 

यज्ञाग॒ही हं । सेवारूपी व फलदायी बनानेकं लिए 


आहार चाहिए, इस भावनासे आहारकी ओर देखो । आहार 
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4 कद्ध ओौ र स्वच्छ होना चाहिए 1 व्यक्ति अपने जीवनमें कितनी आहार 


। 








शुद्धि कर सकता टं इसकी कोड मर्यादा नहीं ; परन्तु हमारे समाजने 
आहा र-गुद्धिके लिए पर्याप्त तपस्या की हँ । आटार-शुद्धिके क्ण 


भारतमें विशाल प्रयोग हुए हं । उन प्रयोगोमें हजारों वषं बीते । . 


उनमें कितनी तपस्या लगी, . यह्‌ नहीं कहा जा सकता । इस भूमंडकपर 
भारत ही एक एसा ददा त जहां कितनी ही पूरी-की-पुरी जातियों 
मासाशन-मुक्त हं । जो जातियां मांसाहारी है, उनके भी भोजनमे 
मांस नित्य ओर मुख्य पदां नहीं हं ओर जो मांसखातेहे, वे भी 
उसमे कुछ हीनता अनुभव करते हं । मनसे तो वे भी मासका त्याग 
कर चुकतं हँ । मासाहारकी प्रवृत्तिको रोकनेकं लिए यज्ञ प्रचक्ति 
हृभा ओर इसीकं किए वह वंद भी हो गया । श्रीकृष्ण भगवान्‌ने तो 
यज्ञकी व्याख्या ही बदल दी । श्रीकृष्णे दूधकी महिमा बदायी । 
श्रीकृष्णने असाधारण बाते कुछ कम नहीं की हँ; परन्तु मारतकौ 
जनता किस कृष्णके पीछे पागल हुई थी ? भारतीय जनताको तो 
शरोपालकृष्ण', 'गोपालकृष्ण' यही नाम प्रिय है । वह्‌ कृष्ण, जिसकं 
पास गाये बैठी हुईं ह, जिसके अधरोपर मुरली धरी हे, एसा गायोकी 
सेवा करनेवाला, गोपा्छरृष्ण ही आबाल-वृदधोका परिचित हं । 
गो-रक्षणका बड़ा उपयोग मांसाहार वंद करनेमे हुआ । गायके 
दूधकी महिमा बदी मौर मांसाहार्‌ कम इजा ।, 

१७.फिर भी संपूर्णं आहार-शुद्धि हो गयी हो, सौ बात नहीं । 
हमे अब उसे आगे बढाना हं । बंगाली लोग मछली खाते हं, यह्‌ देखकर 
क्रितने ही लोगोको आइचयं होता हे । कितु इसकं दिए उन्हे दोष देना 
ठीक न होगा । बंगालमे सिफं चावल होता ह्‌। उसस्‌ शरीरको पूरा 
पोषण नहीं मिल सकता । इसके लिए प्रयोग करनं पड्ग । फिर 
लोगोमे इस बातका विचार शुरू होगा किं मछली न खाकर कौनसी 
वनस्पति खाये, जिसमे मछलीके बराबर ठी पुष्टि मिल जाय। इसकं 
दिए असाधारण त्यागी पूरुष वैदा होगे ओर फिर एस वरया हीगे। 
एसे व्यित ही समाजको आगे ले जातं हं । मूष जरत ४ 
जाकर कहीं जीवित रहने योग्य ९८० उष्णता हमार शर। रम °ट्‌ 
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है । जव संमाजमे वैराग्यक प्रज्वलित सूयं उत्पन्न होते ४ 
ओर जब वे बडी श्रद्धापूरवंक परिस्थितियोकं बन्धन तोड़कर विना 


पंखोके अपने ध्येयाकाशमं उडने गते हं, तब कीं संसारोपयोगौ 


21 


' अल्प-स्वल्प वैराग्यका हममे संचार होता हं । मांसाहार बंद करकं 


लिए ऋषि्योको कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी, कितने प्राण अर्पण 
करने पड़ होंगे, इस बातका विचार एसे समय मेरे मनमे आता है। 
१८.सारांश यह कि आज हमारी सामुदायिक आहा र-शुद्धि इतनी हई 

है । अनंत त्याग करके हमारे पूर्वजोने जो कमाई की ह, उसे गंवाभौ 


मत । भारतीय संस्कृतिकौ इस विदोषताको डुवाओ मत ! हमे जैसे- 


तैसे जीवित नहीं रहना हं । जिसे किसी-न-किसी तरह जीवित रहना 
ह, उसका काम बड़ा सरल हं । पशु भी किसी-न-किसी तरह जीही 
कते हं 1 तव क्या, जसे पशु, वैसे ही हम ? पशुम ओर हममे अंतरह्‌। 
उस अंतरको बढ़ाना ही सस्कृति-वर्धन कहा जाता ह । हमारे राष्ट 
मांसाहार-त्यागका बहुत बडा प्रयोग किया । उसे ओर अगे ठे 
जाओ । कम-से-कम जिस मंजिलतक हम पहुंच चुके हूं, उससे पी 
तो मत हटो । 

यह्‌ सूचना देनेका कारण यह ह कि आजकल करितने ही लोगोको 
मांसाहारकी इष्टता प्रतीत होने लगी है । आज पूर्वी ओौर पश्चिमी 
सस्छृतियोका एक-दूसरेपर प्रभाव पड़ रहा हँ । मेरा विद्वा ह 
कि अंतमे इसका परिणाम अच्छा ही होगा ॥ पारचात्य संस्कृतिकं 
कारण हमारी जड श्रद्धा हिल्ती जा रही ह । यदि अंघ-श्द्धा ड्ग 
गयी, तो कुछ हानि नहीं । जो अच्छा होगा, वह्‌ टिक जायगा ओर बुरा 
जलकरः राख हो जायगा । अध-श्रद्धा जानेपर उसके स्थानपर अर्धः 
होनी चाहिए । एसा नहीं कि केवल श्रद्धा ही अंधी होती हो । कवठ 
धृदधाने ही अध" विशेषणका टीका नहीं छया ह । अश्रद्धा भी अधी 
हो सकती है । 

मांसाहारकं बारेमे आ 
जो हो, कों नवीन विच 
होता हं। ल्गताहै कि 


ज फिरसे विचार होना शुरू हो गया €। 
र सामने आता है, तो मुञ्ञे वड़ा आत< 
छोग जग रहे हँ ओर धक्के दे रहे ६। 
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५ जागृतिकं लक्षण देखकर मुज्ञे अच्छा लगता हँ । लेकिन यदि 


जगकर आंखें मलते हुए वैसे ही चल पड़गे, तो गिर पडनेकीः 


आशंका रहेगौ । अतः जवतक पुरे-पूरे न जग जाये, अच्छी तरह्‌ 

आंख खोलकर देखने न लगे, तवतक _ हाथ-पैरोको मर्यादामे ही 
रना अच्छा ह । विचार खूब कीजिये, आड़े-तिरछ, उल्टे-सीधे, 
चारों ओरसे खूब सोचिये। धर्मपर विचारकी कँची चलाइये । 
इस विचाररूपी कंचीसे जो धर्म कट जाय, समञ्ञो कि वह्‌ तीन 
कौडीका था । इस तरह जो टुकड़े कट-छंट जायं, उन्हूं जाने दो । 
{तुम्हारी कचीसे जो न कटे, वल्कि उससे उल्टी तुम्हारी कंची ही टूट 
। जाय, वही धमं सच्चा हं । धममंको विचारोंसे डर नहीं । अतः विचार 

तो करो, परन्तु काम एकदम मत कर डालो । अधजगे रहकर 

यदि क काम करोगे, तो गिरोगे । विचार जोरोंसे चर, फिर भी 
| कुछ देर आचारको संभार रखो। अपनी कृतिपर संयम रखो । अपनी 
। प्हलेकी पुण्याईं मत गंवा बेठो । 

९८. अविरोधी जीवनकी गीताकी -योजना 


१९. आहार-शुद्धिसे चित्त-शुद्धि रहेगी । शरीरको भौ वल मिलेगा । 
पमाज-सेवा अच्छी तरह हो सकेगी । चित्तम संतोष रहेगा ओर समाज- 
मँ भी संतोष फंरेगा। जिस समाजमें यज्ञ, दान, तप ये क्रियाएं विधि 
भौर म॑त्रसहित होती रहती हं, उसमे विरोध दिखाई नहीं देगा । 
| दो दपण यदि एक-दूसरेके आमने-सामने रखे हो, तो जसं इसमेका 
उसमे ओर उसमेका इसमें दीखेगा, उसी तरह व्यक्ति आर समाजमं 
विवप्रतिविव-न्यायसे परस्पर संतोष प्रकट हौगा । जो मरा सताष ह्‌ 
| वही समाजका ह ओर जो समाजका दह, वही मेरा । इन दोनो संतोषो 
| की हम जांच कर सकेगे ओर हम देखेंगे कि दोनों एकरूप ह्‌ । सतत्र 
 अदरैतका अन्‌भव होगा । दैत ओर द्रोह अस्त हो जागे । एसी सुष्य- 
| वस्था जिस ` योजनाक द्वारा हो सकती है, उसीका प्रतिपादन गीता 
| कृर रही ह । अगर अपना दँनिक कार्यम हम गीताकौ योजनाकं 


अनुसार बनाये, तो कितना अच्छा हो । 
















| 
। 
| 
। 
॥ 
| 
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२०.परन्तु आज व्यविति ओर समाजकं जीवनम विरोध उत्प हे 
गया है। यह्‌ विरोध कंसे दूर हो सकता ह, यही चर्चा सब ओर्‌ चह 
रही हं) व्यक्ति ओौर समाजकी मर्यादा क्याहं ? व्यक्ति गौण 


या समाज ? इनमे श्रेष्ठ कौने है ? व्यक्तिवाद।समथेक कु क 


समाजको जड समञ्ञते ह । सेनापतिकं सामने कोई सिपाही आता है 
तो सेनापति उससे बोलते समय सौम्य ाषाका उपयोग करता ै। 
उसे आप' भी कहेगा ; परन्तु सेनाको तो वह्‌ चाहे जिस तरट्‌ हक 
देगा । मानो सैन्य अचेतन हो, टकड़ीका एक लट्ढा हो । से 


इधर-से-उधर हिलायेगा मौर उधर-से-इधर । व्यक्ति चेतन्यमय है ¦ 


ओर समाज जड, एेसा अनुभव यहाँ मी हो रहा हं । देखो, मेरे सामतं 
दो सौ, तीन सौ आदमी ह्‌ ; परन्तु उन्हें रुचे या न रुचे, मे तो बता 
ही जा रहा हूं । मृञ्े जो विचार सूक्ता है, वही कहता हूं । मानो 
आप जड ही हं । परन्तु मेरे सामनं कोद व्यवित आयेगा, तो मुह 
उसकी बात सुननी पड़गी ओौर उसे विचा रपूरवंक उत्तर देना पड़गा; 
परन्तु यहां तो मेने आपको घटे-वटेभर यों ही बैठा रखा हे। 

“समाज जड़ है ओर व्यक्ति चैतन्य''-एेसा कहकर व्यरिः 
चेतन्यवादका कोई प्रतिपादन करते हुं ओर कोई समुदायको मह 
देते हे। मेरे बार ज्ञ गये, हाथ टूट गया, आंखें ची गयीं ओर दति 
गिर गये । इतना ही नही, एक फेफडा भी बेकार हो गया ; परन्तु 
फिर भी जीवित रहता हूं, वयोंकि पृथक्‌ रूपमे एक-एक अवयव जई 
है । किसी एक अवयवके नाशसे सर्वनाश नहीं होता । सामुदायिक 
शरीर चरता ही रहता है। इस प्रकार ये दौ परस्परविरोध 
विचारधारां हं । आप जिस दृष्टिसे देखगे, वैसा ही भतुमा 
निकालेगे । जिस रंगका चडमा, उसी रंगकी स्ट. 


२९. कोई व्यनितको महत्व देता है, तो कों समाजको। इसका काण 


` यह्‌ है कि समाजमे जीवन-कलहकी कल्पना फर गयी है ; परु व्य 


जीवन कलहुकं लि्‌ हँ ? इसमे तो फिर हम मर वयो नहीं जाते र 
करु तौ मरनेकं किए ह । तभी तो हम स्वाथ ओर परमार्थ 
भेद डालते हं । जिसने पदृटे-पहर यह्‌ कल्पना की कि स्वार्थं भी 
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| ्रमारथमें अन्तर है" उसकी बलिहारी ह । जो वस्तु वास्तवमें है ही 
ही, उसके अस्तित्वका आभास देनेकी शक्ति जिसकी बुद्धिम थी, 
उसकी तारीफ करनेको जी चाहता है । जो मेद नहीं है, वह्‌ उसने 
बडा किया ओौर उसे जनताको सिखाया, इस बातका आइचयं होता 
है । चीनकी दीवारकं जंसा-ही यह प्रकार ह । यह्‌ मानना वैसा 
| हीह, जेसा कि क्षितिजकीौ मर्यादा बांधना ओर फिर यह्‌ मानना कि 
| उसके पार कुछ नहीं हं । इन सबका कारण ह, आज यज्ञमय जीवन- 
क्रा अभाव ¦ इसीसे व्यक्ति ओर समाजमं भेद उत्पन्न हौ गया हूं । 
परन्तु व्यक्ति ओर समाजमे वास्तविक भेद नहीं किया जा 
| पकता । किसी कमरेकं दो भाग करनेके लिए अगर कोई पर्दा लगाया 
| लाय ओर पर्दा हवासे उड़कर आगे-पीछ होने लगे, तो कभी यह्‌ भाग 
बडा मालूम.होता ह ओर कभी वह्‌ । हवाकी लह रपर उस कमरेकं 
। भाग अवलम्बित रहते हे, वे स्थायी, पक्कं नहीं हं । गीता इन ्षगडोसे 
| परे हं । ये क्ञगड़े काल्पनिक हं । गीता तो कहती हं कि अंतःशुद्धिकौ 
मर्यादा रो । फिर व्यवित ओर समाजके हितों कोई विरोध उत्पन्न 
नहीं होगा । एक-द्‌सरेकं हितम बाधा नहीं होगी । इस बाधाको, इस 
विरोधको दूर करना ही गीताकी विशेषता हँ । गीताकं इस नियमकरा 
पठन करनेवाला यदि एक भी व्यक्ति मिल जाय, तो अकं उसीसे 
। पारा राष्ट्र सम्पन्न हो जायगा । राष्ट्रका अथं है राष्टृकं व्य॒व्ति । 
निस राष्ट्मे एसे ज्ञान ओर आचारसंपन्न व्यक्ति नहीं है,. उसे राष्ट 
केसे मानेगे ? भारत क्या है ? भारत रवीन्द्रनाथ है, भारत गृधी 
|६ैया इसी तरहक पांच-दस नाम । बाहरका संसार भारतकौ कल्पना 
इहं पांच-दस व्यक्तियोपरसे करता है । प्राचीनकालकं दो-चार, 
|मध्यकालके चार.पाच ओर आजकं आठ-दसं व्यक्ति ठे लीलिये ओर 
उमे हिमालय, गंगा आदिको मिटा दीजिये। बस, हा गया भारत । 
षी है भारतकी व्याख्या । बाकी सब दै इस व्याख्याका भाष्य । 
प्राष्य यानी सूत्रोका विस्तार । दूधकां दही जार दहीका छाछ 
। प्रखलन ! गडा दुध-दही, छाछ-मक्लनका नह्‌! £ । 0 


षनेकं लिए उसमे मक्लन कितना ह, यह देला जाता ह । इसी प्रकार 
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समाजका कस उसके व्यक्तियोपरसे निकाला जाता ह । व्यक्ति भौर 
समाजमे कोई विरोध नहीं है । विरोध हो भौ केसे सकता है ? ¦ 
व्यक्ति-व्यक्तिमें भी विरोध न होना चाहिए । यदि एकं व्यक्ति 
दूसरा व्यक्ति अधिक संपन्न हो जाय, तो इससे विगड़गा क्या ? हं 
कोई भी विपन्न-अवस्थामें न हो ओर संपत्तिवालोकी संपत्ति समाज 
काम अती रहे, बस । मेरी दाहिनी जेवमे पैसे हं तो क्या, भौर 
बायीं जेवमे हं तो क्या ? दोनों जवे आखिरहंतोमेरीही } को 
व्यक्ति संपन्न होता हे, तो उससे मं संपन्न होता हू, राष्ट संपन्न होता 
ह-एेसी युक्ति साधी जा सकती हे । 

परन्तु हम भेद खड़े करते हं । धड़ ओर सिर अलग-अलग हो 
जायेगे, तो दोनो मर जायंगे । अतः व्यक्ति ओर समाजमे भेद न करो। 
गीता यही सिखाती ह कि एक ही क्रिया स्वाथं ओर परमार्थको किप 
प्रकार अविरोधी बना देती ह । मेरे इस कमरेकी हवामं ओर बाहरी 
अनंत हवामें कोद विरोध नहीं है । यदि मे इनमे विरोधक कल्पना 
करकं कमरा बंद कर लंगा, तो दम घुटकर मर जाऊंगा । अविरोधकी 
कल्पना करकं मृज्ञे कमरा खोलने दो, तो वह॒ अनंत हवा भीत्‌ 
आ जायगी । जिस क्षण मं अपनी जमीन ओर अपना घरका दुका 
ओरोसे अलग करता हं उसी क्षण म अनंत संपत्तिसे वंचित हो जाता 
हं । मेरा वह्‌ छोटा-सा घर जलता है, गिरता है, तो मे एेसा समञ्कर 
कि मेरा सवेस्व चला गया, रोने-पीटने ल्ग जाता हूं । परन्तु एसा कयो 
करना चाहिए ? क्यों रोना-पीटना चाहिए ? पहले तो संकुचित कला 
करे ओर फिर रोये ! ये पांच सौ रुपये मरे हे, एेसा कहा कि सष्ठ 


` अपार संपत्तिसे मे दूर हृ । ये दो भाई मेरे है, टेसा समज्ञा कि संसा 


असंख्य माई मृज्ञसे दुर हो गये-इसका हमे ध्यान नहीं रहता । मु 
अपनेको कितना संकुचित बना छेता ह ! वास्तवमें तो मनुष्यका स्वाप 
ही परमाथ होना चाहिए । गीता एसा ही सरल-सुन्दर मागं 
रही हे, जिससे व्यक्ति ओर समाजमं उत्तम सहयोग हो । 
२२.जोम ओर पेटमें क्या विरोघ हे ? पेटको जितना 
चाहिए, उतना ही जीभको देना चाहिए । पेटने "बस" कहा ध 
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| 'बीमको देना बंद कर देना चाहिए 1 पेट एकसंस्थाह, तो जीभ दूसरी 
हस्या । म इन संस्थाओंका सम्राट्‌ हुं । इन सव संस्थाओमे अद्वैत 
हह । कहांसे रे आये यह अभागा विरोध ? जिस प्रकार एकही 
देही इन संस्थाओमें वास्तविक विरोध नहीं हे, प्रत्युत सहयोग हे, 
उषी प्रकार समाजमें भी हँ । समाजमें इस सहयोगको बढ़ानेकं लिए 
| ही गीता चित्त-शुद्धिपूरवक यज्ञ, दान, तप, क्रियाका विधान वताती हं । 
| एते क्सि व्यक्ति ओर समाज, दोनोका कल्याण होगा। 
जिसका जीवन यज्ञमय है, वह सबका हो जाता हे । प्रत्येक पुत्रको 
एसा मालूम होता ह कि रमका प्रेम मुञ्षपर हँ । उसी प्रकार यह्‌ व्यक्ति 
` पवको अपना मालूम होता ह । सारी दुनियाको वह्‌ प्रिय भौर अपनाने 
| योग्य लगता ह । ` सभीको एसा मालूम होता हँ कि वह हमारा प्राण 
है मित्रहे, साहं । 
| एेसा पुरुष तो पहावा । जनास वाटे हा असावा ॥ 
। एसा पुरुष तो धन्य हे, लोग उसे अनन्य रूपसे चाहते ह-एेसा समथं 
। रामदासने कहा ह । एसा जीवन वनानेकी युक्ति गौतानं वतायी हे । 
९९. सम्पेणका सत्र 


। २३. गीता यह भी कहती हे कि जीवनको यज्ञमय्‌ बनाकर फिर उस 
सबको ईश्वरारपण कर देना चाहिए जीवनके सेवामय हो जानपर 
फिर ओर ईश्वरा्पणता किसल्ए ? हम यह सरल्तास कट्‌ तो देते 
है किसारा जीवन सेवामय कर दिया जाय, परन्तु एसा करना बहत 
कठिन है । अनेक जन्मोकं वाद वह थोड़ा-बहुत सध सकता हं । 
। फिर मले ही सारे कम सेवामय, अक्षरशः सेवामध हो जायं, तो भी उससं 
| एसा नहीं कह सकते कि वे पूजामय हो ही गय । इसलिए ॐ तत्सत्‌ 
इस म॑त्रके साय सारे कमं ईश्वरापंण करनं चाहिए । __, 

। सेवा-क्म वैसे सोलहों आना सेवामय होना कठिन हं; कयाक 
परार्थे भी स्वार्थं आ ही जाता है । कंवल प्रायं सभव ही नहीं ह । 
एसा कोई काम नहीं हौ सकता, जिसमे मेरा स स 
|गेहो। इसङि प्रतिदिन अविक निष्काम ओरं अधिक निःस्वाथ 
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सेवा हाथोसे हो, एसी इच्छा रखनी चादिए । यदि यह्‌ चाहे 
कि सेवा उत्तरोत्तर अधिक शुद्ध हो, तो सारी क्रिया ह्वर | 
करो । ज्ञानदेवने कहा है- | 

नामामृतगोडी वैष्णवां लाघली 1 योगियां साधलो जौवनकढ्ा ॥ 





“वैष्णवको नाम मधुर रगता हे । योगी जीवन-कला साधते है!" | 

नामामृतकी मधुरता ओौर जीवन्‌-कला अलग-अलग नहीं ह। 
नामका आंतरिक घोष ओर बाह्य जीवन-कटा दोनोंका मेल ह। 
योगी ओर वैष्णव एक ही हं । ` परमेश्वरको क्रिया अपण कर देष 
स्वार्थ, पराथं ओर परमार्थ, सब एकरूप हो जाते है । पके तोजो 
(तुम' ओर “मै अलग-अलग ह, उन्हे एक करना चाहिए । तुम भौर 
'ै' मिलनेसे हम! हो गये । अब हुम" ओौर 'वह' को एक कर ना 
है । पहले मुज्ञे इस सृष्टिसे मेल साधना ह ओौर फिर परमात्मापे। 


-2 तत्सत्‌ संत्रमे यही भाव सूचित किया गया हे । 


२४.परमात्माके अनन्त नाम हं । व्यासजीने तो उन नामोत 
"विष्णुसहस्रनाम' बना दिया है । जो-जो नाम हम कल्पित कर ₹¶ 
स उसके है । जो नाम हमारे मनम स्फ्रित हो, उसी अर्थमे उसे ह 
सुष्टमे देखं ओर तदनुरूप अपना जीवन बनाये । परमेश्वरा जो 
नाम म॒नको भाये, उसीको हम सृष्टम देखे ओर उसीकं अनु! 
हेम बने । इसको मे त्रिपदा गायत्री" कहता हं । उदाहरण 
किए ईश्वरका दयामय नाम ठे लीजिये । एसा मानकर चछ (॥ 


वह्‌ रहीम्‌ है । अब उसी दया-सागर परमेश्वरको इस सृष्टम अ 
लोलकर देख । भगवान्‌ने प्रत्येक बच्चेको उसकी सेवाकं ठि म्‌ 
२६ जीनेके लिए ह्वा दी है । इस तरह उस दयामय प्रभुकी ५ 
जं । स योजना है, उसे देखे ओर अपना जीवन भी दयामय बना, 
भगवद्गता-कालमे भगवान्‌का जो नाम प्रसिद्ध था, वही ५. 
गीताने सुञ्चाया ह । वह्‌ है ॐ तत्सत्‌ । 
(~<) २ 3 ८.) 2 गें प 

स = का अथं ह (हा । परमात्मा है, इस बीसवीं शतान्दी१ \ 
परमात्मा ह । स एव अद्य सउश्वः 1 वही आज है, वही कट था“ 
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व्ही कल होगा । वह्‌ कायम ह। सृष्टि कायम है ओर कमर 
 कसकर म भी साधना करनेके लिए तयार हूं । मं साधक हं । 
, वह॒ भगवान्‌ है ओर यह सृष्टि पूजा-दरव्य, पूजा-साधन ह । जब 
एसी भावनासे मेरा हृदय भर जायगा, तभी कहा जा सकेगा कि 
ॐ” मेरे गले उतरा । वह है, मं हूं ओर मेरी साधना भी है-एेसा 
यह कार-भाव मनम पठ जाना चाहिए ओर साधनामे प्रकट 
होना चाहिए । सूरयको जव कभी देखिये, वह किरणोंसहित हे । 
वहु किरणोको दूर रखकर कभी रह ही नहीं सकता। वह्‌ किरणो- 
को नहीं मूक्ता। इसी प्रकार कोईं भी किसी भी समय क्यों 
न देखे, साधना हमारे पास दिखाई .देनी चाहिए । जब एेसा हो 
जायगा, तभी यह्‌ कहा जा सकेगा कि ॐ को हमने पचा छ्या। 
इसके बाद ह “सत्‌! । परमेश्वर सत्‌ ह अर्थात्‌ शुभ है, मंगल ह । 


इस भावनासे अभिभूत होकर भगवानूकं मांगल्यका सृष्टम अनुभव , 


करो । देखो, वह पानीकौ सतह्‌ ! पानीमेसे एक घडा भर लो। 
उससे जो गड्ढा पड़गा, वह क्षणमरमें ही भर जायगा । यह्‌ 


कितना मांगल्य ह ! यह्‌ कितनी प्रीति है । नदी गड्ढोंको सहन नहीं . 


करती । गडढोको भरनेके लिए दौड़ती हं । 
‡ । नदी वेगेन शुद्ध्चति । 

सृष्टिरूपी नदी वेगसे शुद्ध हो रही है । यावत्‌ सृष्टि सब शुभ ओर 
मंगल है । अपने कम॑को भी एसा ही होने दो। परमेद्वरकं इस 'सत्‌” 


नामको आत्मसात्‌ करनेके किए सारी क्रियाएुं निम ओौर भक्तिमय ` 


| होनी चाहिए । सोमरस जिस तरह पवित्रकोमेसे छाना जाता या, 
| उसी तरह अपने सब कर्मो ओर साधनोंको नित्य परीक्षण करकं 


| निर्दोष बनाना चाहिए । 


अब रहा तत्‌'। तत्‌! का अथं है 'वह-कुछ तो भी भिन्न, इस 


सष्टिसे अङ्प्त। परमात्मा इस सृष्टिसे भित ह अर्थात्‌ अछि्त 
| है। सूर्योदय होते ही कमल खिने रुगते ह पक्षी उडने लगते ह ओर 


| अंधकार नष्ट हो जाता है । परन्तु सूय" तो दूर ही रहता हं । इन 


सब परिणामोंसे वह्‌ बिलकुल अलग-सा रहता हं । हम अपने कृर्मोमिं 
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अनासक्ति रखें, अलिप्तता लाये, तब एसा मानना चाहिए कि हमारे 
जीवनमें तत्‌" नाम प्रविष्ट हुजा । 

२६. इस प्रकार गीताने यह्‌ ॐ तत्सत्‌ वेदिक नाम लेकर अपनी सव 
क्रियाओंको ईव रापेण करना सिखाया है । पिले नवे अध्यायमे सव 
कर्मोको ईहवरापंण करनेका विचार आया है । "यत्करोषि यदहनासि' 
इस इलोकमे यही कहा गया है। इसी वातका सत्रहवे अध्यायमें विव. 
रण दिया गया है । परमेश्वरापंण करनेकी क्रिया सास्विकं हनी 


चाहिए, तभी वह परमेश्वरापण की जा सकेगी-यह वात यहाँ विशेष 


रूपसे वतायी गयी है । 


१००. पापहारि हरिनाम 


२७.यह सव ठीक है, किन्तु यहां एक प्रश्न उठता है कि यह्‌ 
> तत्सत्‌' नाम पवित्र पुरुषको ही पच सकता है, पापी पुरुष क्या 
करे ! पापियोके मुहे भी सुशोभित होने योग्य कोई नामहैषा 
नहीं १ ॐ तत्सत्‌' नाममे वह भी शक्ति है । ईङ्वरके किसी भी 
नाममे असत्यसे सत्यको ओर ठे जानकी शक्ति र्ती है । वह पापे 
निष्पापकी ओर छे जा सकता ह । जीवनक शुद्धि धीरे-धीरे करनी 
चाहिए । परमातमा अव्य सहायता करेगा । तुम्हारी दुबेलताके समयं 
वह्‌ तुम्ह सहायता देगा । 
२८. यदि कोई मूज्ञसे कहे कि “एकं ओर पुण्यमय किंतु अकारी 
जीवन ओर दुसरी ओर पापमय, किन्तु ` न जी वन -इनमेसे किसी 
एकको पसंद करो", तो य॒दि मे मुहे न भी बोल सक्‌, फिर भी 
अन्तःकरणसे कहग कि “जिस पापसे म॒ञे परमेश्वरका स्मरण रहता 
हैः वही मे मिलने दो ! ” मेरा मन यही कहेगा कि अगर पुष्यमय 
जीवनस परमात्माकी विस्मृति हो जाती है, तो जिस पापम 
जीवनसे उसकी याद आती ह, उसीको ठे । इसका यह अथं नही 
किमं पापमय जीवनका समथेन कर रहा हूं । परन्तु पाप उतना 
। पाप नहीं ह, जितना कि पुण्यका अहंकार पाप हे । 

बह भतो जाणपणा ! आड न॒यो नारायणा ॥ 
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कहीं यह्‌ सुजानपन, नारायण रोक न दे! -एेसा तुकारामने 
कहा ह। वह बड़प्पन नहीं चादिए । उसकी अपेक्षा तो पापी, दुःखी 
| हीना ही अच्छाहं। 

| जाणते लेकरूं । माता छागे दुर धर ॥ 

“जो वच्चे ज्ञानी हं, उन्हं मां भी दूर रखती 1“ 

परन्तु अज्ञानी वालकोको माँ अपनी गोदे उठा क्गी। मँ 
|घ्वावलम्बी पुण्यवान्‌" नहीं होना चाहता । 'परमेदवरावलंवी पापी" 
५ ही मुञ्चे प्रिय ह । परमात्माकी पवित्रता मेरे पापको समाकर 
भ वचने जेसी हं । हम पापोंको रोकनेका प्रयत्न करं । यदिव 
कहीं रक, तो हृदय रोने लगेगा । मन छटपटाने टगेगा । तव ईश्वरकी 
बाद आयेगी । वह्‌ तो खंड़ा-खड़ा तमाशा देल रहा है। पुकारकरो- 
पापी हु, इसलिए तेरे द्वारे आया हूं ।” पुण्यवान्‌को ईश्वर. 
परणका अधिकार ह; क्योकि वह्‌ पुण्यवान्‌ ह । पापीको इंश्वर- 
परणका अविकारह; क्योकि वह पापी ह। 


॥ १२-६-३२ 
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अठारहवां अध्याय 


उपसंहार-प़ठप्यागकी पूणंता-ईेखर-परसाद 
१०१. अजुनका अन्तिम प्रदन 


१, ेरे भाइयो, आज ईशवरकी कृपासे हम अटा रहवे ,अध्यायत्‌, 
आ पह है । प्रतिक्षण बदलनेवाले इस विश्वमे किसी भी सकस 
पू्ण॑तातक ले जाना परमेश्वरकी इच्छापर निर्भर हे । इसमें भी जेता 
तो कदम-कदमपर अनिश्चितता अनुभव होती हे । यहाँ कोद काप 
शुरू करनेपर फिर यहीं उसक पूरा हो जानेकी अपेक्षा रखना कि 
है । आरम्भ करते समय एसी अपेक्षा नहीं थी कि हमारी यह्‌ गीत 
यहाँ पूरी हो सकंगी । लेकिन ईवर-इच्छासे हम समाप्तितक भ 
पहुचे ह्‌ । 

२. चौदहवे अध्यायमें जीवनके अथवा कर्मके सात्त्विक, राजस शंप 
तामस, ये तीन भेद किये गये । इन तीनोमेसे राजस ओौर ताम 
त्याग करके सास्विकको ग्रहण करना है, यह्‌ भी हमने दला । ॐ। 
बाद सत्रहव अध्यायमें यही बात दूसरे ठंगसे कही गयी ह। | | 
दान ओर तप या एक ही शब्दमे कहं, तो यज्ञ' ही जीवनका सार 
सत्रह्वे अध्यायमें हमने एसी ध्वनि सुनी कि यज्ञोपयोगी जो आहाराः 
कम ह, उन सासतविक ओर यज्ञरूप बनाकर ही ग्रहण करे । कुवल ह 
कर्मकरो अंगीकार करे, जो यज्ञरूप ओर सात्विक हँ , शोष कमक 
ही उचित हे । हमने यह भी देखा कि “ॐ तत्सत्‌" मंत्को वरय समए 
रखना चाहिए । ॐ का अथ है, सातत्य । "तत" का अर्थं ह र्ट 
प्तता ओर “सत्‌ का अर्थ है सास्विकता । हमारी साधनामे साह 
५ । 
८ ध । इन सब बातोसे एसा लगता ह क 

< कुछका त्याग करना हुं 
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* गीताकी सारी शिक्षापर हम दुष्टिडाले, तो स्थान-स्थानपर 
बही बोध मिलता ह कि कर्मका त्याग न करो। गीता कर्म-फकके त्यागकी 
बात कहती ह । गीतामे सवेत्र यही शिक्षा दी गयी है कि कर्मं तो सत्तत 
करो, परन्तु फलका त्याग करते रहो । केकिन यह एक पहलू हुआ । 
दूरा पहलू यह माटूम पडता ह कि कुछ कर्म किये जायं ओर कुछका 
त्याग किया जाय । अतः अंततः अठारह अध्यायकं आरम्भमे अर्जुन- 
े प्रशन किया-““एक पक्ष तो यह कि कोड भी कर्म फल-त्यागपूवेक 

करो ओौर दूसरा यह कि कुछ कमं तो अवश्यमेव त्याज्य है ओर कुछ 

करते योग्य हं, इन दोनोमे मेर कंसे विठाया जाय ? '” जीवनकी दिरा 
प्यष्ट जाननेकं लिए यह्‌ प्रश्न हं । फल-त्यागका ममं समञ्चनेकं लिए 
यह्‌ प्रशन है । जिसे शास्त्र संन्यास' कहता है, उसमें कमं स्वरूपतः 
छोडना होता हं । अर्थात्‌ कमेकं स्वरूपका त्याग करना होता हं । 
फलत्यागमे . कमेका फलतः त्याग करना होता हं । अब प्ररन यह है 
कि क्या गीताकं फल-त्यागको प्रत्यक्ष क्म॑-त्यागकी आवश्यकता हं ? ` 
क्या फल-त्यागकी कसौटीमं संन्यासका कोई उपयोग है ? संन्यासकी 
मयदिा कहाँतक ह ? संन्यास ओौर फल-त्याग, इन दोनोकी मर्यादा 
कातकं ओर कितनी ह ? अर्जुनका यही प्रन ह । 


१०२. फल-त्याग सावभौम कसौटी 


३. उत्तरमें भगवानूने एक बात स्पष्ट कह दी ह कि फल-त्यागकी 
कसौटी सावभौम वस्तु हं । फल-त्यागका तत्त्व सवत्र खाग्‌ किया जा 
पकता है । सव करमाकि फलोका त्याग तथा राजस ओर तामस कर्मोकिा 
घ्याग, इन दोनों विरोध नहीं है । कुछ कर्मक स्वरूप ही एसा 
होता है कि फल-त्यागकी युवितिका उपयोग करे तौ वे कम स्वतः 
हौ गिर पडते हं । फल-त्यागपूवंक कमं करनेका तो यही अथं होता 
॑ करि कुछ कमं छोडने ही चर्िए । फल-त्यागपूवक कम करनमे कुछ 

कमोक प्रत्यक्ष त्यागका समावेश हो ही जाताहं। र 

४. इसपर जरा गहराईसे विचार करं । जो कमं काम्य हं, जिनके 


| 
| 
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मूलमें कामना है, उन्हें फल-त्यागपूवंक करो-एेसा कहते ही वे ब्‌ 
जाते हें । फल-त्यागकं सामने काम्य ओर निषिद्ध कमं खड़े ही न्ह 
रह्‌ सकते । फल-त्यागपूवेक कमे करना कों केवल कृत्रिम, तांत्रिक 
भौर यात्रिक क्रियातो ह नहीं । इस कसौटीक द्वारा यह अपने-आ 
मालूम हो जाता हं कि कौन-से कमं किये जाये ओर कौनसे नहीं। 
कुछ लोग कहते हू कि गीता केवर यही बताती ह कि फल-त्यागपूवंक 
कमं करो ; पर यह्‌ नहीं बताती कि कौन-से कमं करो ।' एसा भाष 
तो होता हे, परन्तु वस्तुतः एेसा हँ नहीं ; क्यो कि.“फल-त्यागपूरवेक कं - 
करो' इतना कहनेसे ही पता चर जाता हँ कि कौन-से कमं करं भौर 
कौन-से नहीं हिसात्मक करम, असत्यमय कमं, चौयं कमं फल-त्यागपुवंक | 
किये ही नहीं जा सकते । फल-त्यागकी कसौटीपर कसते ही ये कं 
हवामे उड जाते ह । सूयंकी प्रभा फलते ही सब चीजें उजली दिखाई 
देने जगती हं; पर अंधेरा भी क्या उजला दिखाई देता है ? वहतो 
नष्ट ही हो जाता हे । एसी ही स्थिति निषिद्ध ओर काम्य कर्मोकीहै। 
हमे सव कमं फल-त्यागकी कसौटीपर कस लने चाहिए । पहले यह 
देखना चाहिए कि जो कमं मे करना चाहता हँ वह अनासवितपर्क 
फलकी लेशमात्र भी अपेक्षा न रखते हुए करना संभव है क्या ? फर 
त्याग ही कम्‌ करनेकी कसौटी है । इस कसौटीकं अनुसार काम्य कृ । 
अपने-आप ही त्याज्य सिद्ध होते है । उनका तो त्यागं ही उचित है। 
अव वचे शुद्ध सात्विक कमं । वे अनासक्तिपूर्वक अहंकार छोडक! 
करने चाहिए । काम्य कर्मोका त्याग भी तो एक कमं ही हुआ । 
फलत्यागकी कंची उसपर भी चलाओ । फिर काम्य कर्मौका त्याग 
भी सहज रूपसे होना चाहिए । „1 

~. इस प्रकार तीन बातें हमने देखीं । पहली तो यह कि जो क 
दम करन ₹' व फल-त्यागपूवेक करने चाहिए । दूसरी यह कि स 
ओर्‌ तामस कर्म-निषिद्ध ओर काम्य क्म-फल-त्यागकी कसौटी 
कसते ही अपने-आप गिर जाते हे। तीसरी यह्‌ कि इस तरह जौ | 
होगा, उसपर भी फल-त्यागकी 


द ने गकी कंची चलाओ । मेने इतना त्याग 
एसा अहंकार न होने देना चाहिए । ` | 
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५. राजस ओर तामस कमं त्याज्य यों है? इसलिएिकिवे शुद्ध 


-“नहीं हं । शुद्ध न होनेसे उन कमीका कर्तकं चित्तपर संस्कार पड़ता हं; 


1 


परन्तु अधिक्‌ विचार करनेपर पता चलता है कि सास्विक कमं भी 
सदोष होते हं । जितने भी करम ह, उन सवम कृछन-कुछ दोषहं ही । 
सेतीका स्वधमं ही लो । यह एक शुद्ध सात्त्विक क्रिया हे; लेकिन इस 


यज्ञमय स्वधमंरूप सतीम भी हसा तो होती ही हं । हल जोतने ` 


आदिमं कितने ही जतु मरते हे । कुएके पास कोचड़ न होने दनेके लिए 
वहां पत्थर बठानेमेभी कितने हौ जीव-जन्तु मरते है। सवेरे दरवाजा 


खोलते ही सूर्य॑का प्रकाश घरमे प्रवेश करता हे, उससे असंख्य जंतु 


` नष्टहो जाते हं । जिसे शुद्धीकरण कहते हं, वह भी मारण-क्रिया 


ही हो जाती ह । सारांश, जव सात्विकं स्वधमंरूप कमं भी सदोष हो 
नाता हे, तव क्या करे ? 

§, मे पहले ही कह चुका हूं कि सव गुणोंका विकास होना तो अभी 
बाकी हं । हमे ज्ञान, भविति, सेवा, अहिसा-इनके विदुमात्रका ही अभी 
अनुभव हुआ ह । सारा-का-सारा अनुभव हो चुका हँ, एसी वात नहीं 
है। संसार अनुभव लेकर आगे वदता जाता हे । मध्ययुगमे एक एसी 
कृत्पना चली कि खेतीमे हिसा होती है, इसलिए अहिसिक व्यक्ति 
लेती न करे। वह व्यापार करे । अन्न उप॒जाना पापह, पर कहते 
धे कि अन्न बेचना पाप नहीं । ठेकिन इस तरह क्रियाको टालनेसे 
हित नहीं हो सकता । यदि मनुष्य इस तरह कम-संकोच करता चला 
भाय, तो अन्तमं आत्मनाश ही होगा । मनुष्य कर्मसे छ्टनेका 
ज्यो-ज्यों विचार करेगा, त्यो-त्यों कर्मका अधिक विस्तार होता 
जायगा । आपकं इस धान्यकं व्यापारके लिए क्या किसीको खेती न 
करनी पड़गी ? तव क्या उस खेतीसे होनेवाली हिसाके आप हिस्से- 
शर न होगे ? अगर कपास उपजाना पाप ह, तो उस उपजी हृदं 
कपासको बेचना भी पाप हुं । कपास पैदा करनेमं दोष हं, इसकिए 
भस कर्मको ही छोड़ देना बुद्धि-दोष होगा । सव कर्मक बहिष्कार 
परना-यह कमं नहीं, वह कर्मं नही, कुछ मत करो, व १ 
। बारी दृष्टिमे, कहना होगा कि सच्चा दयाभाव शेष नहीं रहा, बरि 


| 
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वह्‌ मर गया । पत्ते नोचनेसे पेड़ नहीं मरता, वह तो उल्टा पल्ल. 
वित होता है । क्रियाका संकोच करनेमे आत्म-संकोच ही हे । ¢ 


१०३. क्रियासे चूटनेको सच्ची रीति 


७. अब प्रशन यह होता है कि यदि सब क्रियाओमे दोष ह्‌, तो फिर सव । 
क्रियाओंको छोड ही कयो न देँ ? इसका उत्तर पहर एक वार दिया 
जा चुका ह । सब कर्मोका त्याग करनेकी कल्पना बड़ी सुन्दर है । यह्‌ 
विचार मोहक है । पर ये असंख्य कमं आखिर छोड़ कंसे ? राजस 
ओर तामस कर्मोके छोडनेकी जो रीति है, क्या वही सातिं 
क्मोकि किए उपयुक्त होगी ? जो दोषमय सात्विक कमं हँ, उन्हं कै 
टारे? मजा तो य॒ह है कि शेन्राय तक्षकाय स्वाहा? की तरह जब मनुष्य | 
संसारमें करने'लगता है, तब अमर होनेकं कारण इद्र तो मरता ही नही, | 
वत्कि तक्षक भी न मरते हए उल्टा मजवृूत हो वैठता है । सा्विक | 
कमंमिं पुण्य है ओर थोड़ा दोष है । परन्तु थोड़ा दोष होनेकं कारणं | 
यदि उस दोषके साथ पुण्यकी भी आहति देना चाहोगे, तो मजवूत 
होनेके कारण पुण्य-क्रिया तो नष्ट नहीं ही होगी, दोष-क्रिया अवश्य | 
ही बढती चली जायगी । एसे मिश्रित, विवेकहीन त्यागसे पुण्यूप 
इद्र तो मरता ही नही, पर मर.सकनेवाखा दोषरूप तक्षक भी तह 
मरता । इसक्ए उनकं त्यागकी रीति कौन-सी ? बिल्ली हिसा करतौ । 
है, इसलिए उसका त्याग करेगे, तो चूहे हिसा करने ल्गेगे 1. सुपि | 
हिसा करते हे, इसक्िए अगर उन्हें दुर किया, तो सैकड़ों जंतु खेती 
नष्ट कर डाख्गे । खेतीका_ अनाज नष्ट होनेसे हजारों मनुष्य मर 
जागे । इसलिए त्याग विवेकयुक्त होना चाहिए । „4 

८. गोरस्वनाथसे म॒च्छीन्दरनाथने कहा-“दस लड़कको धो लाओ * 
गोरलनाथने लड्केके पैर पकड़कर उसे शिलापर पचछछाड़ ला ओ 
बाडपर सुखाने ल दिया । मच्छीन्द्रनाथने पूछा-'“लड़केको धौ लाये! 
गोरखनाथने उत्तर दिया-“हा, उसे घो-घाकर सुखाने डाल 
है!" लड़केको क्या इस तरह घोया जाता ह ? कपड़ ओर म | 


धोनेका ठंग एक-सा नहीं है । इन दोनों ठंगोमे बडा जंतर है । इछ 


~> 


॥ 
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राजस-तामस कमोकि त्याग तथा सात्विकं कमक त्यागमें वडा 
„अन्तर है । सात्विक कमं छोडनेकी रीति दूसरी है । 


विवेकहीन होकर कमं करनेसे तो कुछ उलट-पुल्ट ही हो जायगा । 
तकारामने कहा : “त्यागे भोग॒माश््या येतील अंतरा । मग मौ दातारा 
काय करू ।"-त्यागसे जो भीतर भोग उगे, तव हं दाता! मंक्या 
करं ? छोटा त्याग करने जाते ह्‌, तो वडा भोग आकर छातीपर वैठ 
जाता है । इसलिए वह्‌ अल्प-सा त्याग भी मिथ्या हो जाता ह । छोटेसे 
द्यागकी पू्तिके लिए बड़े-बड़े इन्द्रभवन खड़े करते हे । इससे तो वह॒ 
 ्ोपडी ही अच्छी थी । वही पर्याप्त थी । ठंगोटी लगाकर आसपास 
वैभव इकट्ठा करनेसे तो कुरता ओर वंडी ही अच्छी । इसीलिए 
भगवानने सात्विकं कर्मोकि त्यागकी पद्धति ही अलग वतायी है । 
वे सभी सात्विक कमं तो करने हं, ठेकिन उनके फलोको तोड़ फकना 
है। कुछ कमं तो समूल त्याज्य हँ ओर कुछके सिफं फल ही छोडने 
होते हँ । शरीरपर कोई एेसा-वेसा दाग पड़ जाय, तो उसको धोक्‌ 
मिटाया जा सकता है; पर चमडीकारंगहीकालाहै, तो उस पर 
कल करनेसे क्या लाभ ? यह्‌ काला रंग ज्योँ-का-त्यों रहने दो । 
उसकी तरफ देखते ही क्यों हो ? उसे अमंगल न कहो । 

९. एक आदमी था । उसे अपना धर अमंगल प्रतीत होने लगा, तो 
वह्‌ किसी गांवमे चला गया । वहाँ उसे गंदगी दिखाई दी, तो जंगलमे 
चला गया । जंगलके एक आमक पेडकं नीचे वेढा ही था कि एक 
पक्षीने उसकं सिरपर बीट कर दी । "यह्‌ जंगल भी अमंगल है' एसा 

कहकर वह्‌ नदीमे जा खड़ा हुआ । नदीम उसने देखा कि वड़ी मछ- 
ल्या छोरी मदछलि्योको खा रही हँ, तव तो उसे बड़ी धिन लगी । 
अरे, चलो, यह तो सारी सुष्टि टी अमंगल है । यहाँ मरे विना चुट 
कारा नही", एसा सोचकर वह पानीसे"वाह्र आया ओर आग 
जलायी । उधरसे एक सज्जन आये ओर वोल-“भाई, यह मरनेकी 
तैयारी क्यो ?” “यह्‌ संसार अमंगल है, इसलिए -वहं बोधा । 
उस सज्जनने उत्तर दिया-तेरा यह गंदा शरीर, यहं रजी हा 
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जलने लगेगी, तो यहाँ कितनी बदवू फंलेगी ! हम यहाँ पास ह 
रहते हं । तब हम कहाँ जायेंगे ? एक बालकं जलनेसे हौ 8 ौ. 
दुगेन्ध आती है ! फिर तेरी तो सारी चरबी जक्गी ] कितौ 
दुगंन्ध फंलेगी, इसका. भी तो कु विचार कर |" वह्‌ आद्मौ 
परेशान होकर बोला-“इस दुनियामे न जीनेकी सुविधा है ओरं 
मरनेकी ही, तो अब क्या करूं ?" 
१०. तात्पयं यह कि अमंगल -अमंगल'-एेसा कहकर सवका बर, | 
प्कार करेगे, तो काम नहीं चकेगा । यदि तुम छोटे क्मोसि वच 
चाहोगे, तो दूसरे बड़े कमं सिरपर सवार हौ जा्येगे । क्म स्वरूपत । 
वाहरसे छोडनेपर नहीं द्टते । जो कमं सहज रूपसे प्रवाह प्रप्त हं | 
उनका विरोध करनेमे अगर कों अपनी शक्ति खच करेगा-प्रवाह 
विरुद्ध जाना चाहेगा, तो अन्तमं वह॒ थककर प्रवाहुके साथ वह्‌ 
जायगा । प्रवाहानुकूल क्रियाके द्वारा ही उसे अपने तरनेका उपप 
सोचना चाहिए । इससे मनपरका लेप कम होगा ओर चित्त शद 
होता जायगा । फिर धीरे-धीरे क्रिया अपने-आपं समाप्त होती 
जायगी । क्मनत्याग न होते हृए भी क्रियाएँ लुप्त हौ जायगी । 
कमं चटेगा ही नही! क्रिया लुप्त हो जायगी । 
११.कमं ओर क्रिया दोनोमें अन्तर है । मान ले कि कहीपर खु 
` गुलगपाडा मचा हुआ हं ओर उसे बन्द करना ह । एक सिपाही स्वय 
जोरसे चिल्लाकर कहता है-““शोर बन्द करो ।' वर्का शोर वद 
करनेकं लिए उसे जोरसे चिल्लानेकी तीव्र क्रिया करनौ पड़ी । दूसरा 
कोई आकर चुपचाप खड़ा रहेगा ओर केवल अपनी अंगुली उठाकर 
इशारा करेगा । इतनेसे ही लोग शांत हो जागे । तीसरे व्यवितके 
केवल वहां उपस्थित होनेमातरसे ही शाति छा जायगी । एकको तीव्र | 
क्रियाकरनी पड़ी । दूसरेकी क्रिया कुछ सौम्य थी ओर तीसरेकी सूक्ष्म। | 
` क्रिया उत्तरोत्तर कम होती गयी, किन्तु लोगोको शांत करनेका का | 
समान खूपसं हुआ । जसे-जेसे चित्तशुद्धि होती जायगी, वैसह 
१ क्रियाकरौ तीव्रतामे कमी होगी । तौव्रसे सौम्य, सौम्यसे सू६१ | 
ओौर सूष्ष्मसे शून्य होती जायगी । कर्म भिन्न है ओर क्रिया मि, 
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कर्तको जो अत्य॑त इष्ट हो, वह क्म॑-यही कमंकी व्याख्या है । कर्मकी 
4 प्रथमा ओर द्वितीया विभक्ति होती है, तो क्रियाके लिए स्वतन्त्र 
क्रियापद लगाना पड़ता ह्‌ । 
¦ कमं ओौर क्रियाम जो अन्तर है, उसे समज्ञ लीजिये । क्रोध 
भानेपर कों वहत वोलकर ओर कोई व्रिलकुल ही -न बोलकर 
अपना क्रोध प्रकट करता है । ज्ञानी पुरुप लेडामात्र भी क्रिया नहीं 
करता; कितु कमं अनंत करता ह । उसका अस्तित्वमात्र ही अपार 
ोक-सम्रह कर सकता हे । ज्ञानी पुरुषकी तो केवल उपस्थिति ही 
, पर्याप्त है । उसके हाय-पैर आदि अववव कुछ कायं न करते हों 
 तोभी वह्‌ काम करता ह । क्रिया सूक्ष्म होती जाती है, कमं उल्टे 
वदते जाते हं । विचारकी यह धारा ओर आगे ठे जाये एवं चित्त 
परिपूर्णं शुद्ध हो जाय, तो अन्तमं क्रिया शन्यरूप होकर कमं अनन्त 
होते रगे, एेसा कट्‌ सकते हे । पहले तीव्र, फिर तीत्रसे सौम्य, 
सौम्यसे सूक्ष्म ओर सूक्ष्मसे शून्य-इस तरह अपने-आप क्रिया-शून्यत्व 
प्राप्त हो जायगा । परन्तु तव अनन्त कमं स्वतः होते रहेंगे । 
१२.वाह्यरूपेण कमं हटानेसे वे दूर नहीं होगे । निष्कामतापू्वक 
कमं करते हुए धीरे-धीरे उसका अनुभव होगा । कवि तब्राउनिगने 
टोगी पोप' शीर्पक एक कविता लिखी ह । एक आदमीने पोपसे 
कहा-'“तुम अपनेको इतना सजाते क्यों हो ? ये चोगे किसकिए ? 


ये ऊपरी ढोग क्यो ? यह गम्भीर मुद्रा किसलिए ?” उसने उत्तर ` ` 


दिया-“मे यह्‌ सव क्यो करता हं सो सुनो । संभव है, यह नाटक, 
यह्‌ नकल करते-करते किसी दिन अनजानमें ही मृङ्ञमं श्रद्धाका 
संचार हो जाय ।” इसलिए निष्काम क्रिया करते रहना चादिए । 
धीरे-धीरे निप्क्रियत्व भी प्राप्त हो जायगा । 

१०४. साधककं लिए स्वधर्मका हल ११ 
१३. सारांश यह कि तामस ओर राजस कमं तो बिलकुल थ देने 
चाहिए ओर सात्विक कमं करने चाहिए । इसकं साथ ही ५ ध 
रखना चाहिए कि जो सास्विक कमं . सहज ओर स्वाः व हतं 
सामने आ जायं, वे सदोष होते हृए भी त्याज्य नहीं हं । दाष होता 
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२८६ गीता-प्रवचन 
हे तो होने दो । उस दोषसे पीछा चाना चाहोगे, तो दूसरे दप 
पले आ पडगे । अपनी नकटी नाक जंसौ है, _ वसी ही रहने दो। ¦ 
उसे अगर काटकर सुन्दर वनानेको कोशिश करोगे, तो वह्‌ ओौर भी 
भयानक तथा भदी दीखेगी । वह जसी है, वेसी ही अच्छी 
सात्त्विक कमं सदोष होनेपर भी स्वाभाविक रूपसे प्राप्त होनेके करण 
नहीं छोडने चाहिए । उन्हू करना है! लेक्रिन उनका फल छोडना है। 
१. ओर एक वात कहनी है । जो कमं सहज, स्वाभाविकं रूपे 
प्राप्त न हुए हो,.उनकं बारेमे तुम्हे एेसा लगता हो कि वे अच्छी तरहू 
किये जा सकते हं, तो भी उन्हे मत करो । उतने ही कमं करो, जितत 
सहज रूपसे प्राप्त हों । उखाड-पछाड ओर दौड़-धूप करके दूसरे नये 
कर्मोका भारमत उठा लो । जिन कर्मक खास तौ रपर जोड-तोड 
लगाकर करना पडता हो, वे कितने ही अच्छे क्यों न हं, उनसे 
दूर रहो । उनका मोह न करो । जो कमं सहजग्राप्त है, उन्हीके 
फलका त्याग हो सकता ह । यदि मनुष्य इस लोंभसे कि यह्‌ कम 
भी अच्छा हे ओरं वह कमं भी अच्छाहै, चारों ओर दौडने लगे, 
तो फिर केसा फलत्याग ? उससे तो सारा जीवन ही वरवाद हौ 
जायगा । फलकी आशासे ही वह॒ इन पर-धर्मरूपी कर्मोको करना 
चाहेगा ओर फल भी हाथसे खो वैठेगा 1 जीवनमें कहीं भी स्थिरा 
प्राप्त नहीं होगी । चित्तपर उस क्मकी आसवित चिपट जायगी । अगर ` 
सात्विक कर्माका भी लोभ होने लगे, तो वह॒ लोभ भी दूर करना 
चाहिए । उन नाना प्रकारकं सात्विक कर्मोको यदि करना चाहोगे, तो 
उसमे भी राजसता ओौर'तामसता आ जायगी । इसकिए तुम वही 
करो, जो तुम्हारा सात्विक, स्वाभाविक ओर सहजप्राप्त स्वधमं ह। 
१५. स्वधम॑मे स्वदेशी धरम, स्वजातीय धमं ओर स्वकारीन धरमका 
समावेश होता ह 1 इन तीनोंके योगसे स्वधर्म बनता ह । मेरी 
वृत्तिकं अनुकर ओर अनुरूप वया है ओर कौन-सा कतव्य मुच प्राप 
€ द; यहं सब स्वधमं निश्चित करते समय दीखता ह । तुम 
"तुमपन. जंसी कोई चीन हे ओौर इसलिए तुम (तुम' हो । प्रलक 
ग्यक्तिमे उसकी अपनी कुछ विरोषता होती है । बकरीका विका 
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( -करी बने रहनेमें ही ह । बकरी रहकर ही उसे अपना विकास कर 
तना चाहिए । बकरी अगर गाय वनना चाहे, तौ यह्‌ उसके लिए 
संभव नहीं । वह. स्वयंप्राप्त बकरीपनका त्याग नहीं कर सकती । 
इपकं लिए उसे शरीर छोडना पड़गा । नया धमं ओर नया जन्म ग्रहण 
करना होगा ; परन्तु इस जन्ममे तो उसके लिए बकरीपन ही पवित्र 
है। बैल ओर मेढकोकी कहानी हे न? मेंढकौकं बढनेकी एक 
सीमा ह । वह्‌ बैल जितनी होनेका प्रयत्न करेगी, तो मर जायगी । 
( दूसरेके रूपकी नकल करना ठीक नहीं होता । इसीलिए परध्मको 
^ भयावह कहा गया हं । 
१.फिर स्वधर्मके भी दो भाग हं । एक बदलनेवाला भाग, दूसरा 
त बदलनेवाला । मे जो आज हं, वह्‌ कल नहीं ओौर जो कल ह, 
वह्‌ परसो नहीं । मे निरन्तर बदल रहा हं । बचपनका स्वधमं होता 
है, केवल संवर्धन । यौवनमें मुज्ञमेः भरपुर कर्मं-शक्ति रहेगी, तो 
उसके द्वारा मे समाजकी सेवा करूंगा । प्रौढावस्थामं मेरे ज्ञानका 
रा दूसरोको मिलेगा । इस तरह कुछ स्वधमं तो बदलता रहनेवाला 
है गौर कुछ न बदलनेवाला । इ्टीको यदि पुराने शास्त्रीय नामोसे 
 पुकारना है, तो हम कदेगे-“मनुष्यका वण-धमं हं ओौर आश्रम 
। धर्मं ह ।*' वर्ण-धमं नहीं बदलता, आश्चम्‌-धमं बदलता रहता स। 
आश्रम-धरमं बदलता है-दइसका अर्थं यह्‌ है कि ब्रह्म चारी-पद 
सार्थक करके मेँ गृहस्थाश्रमे प्रवेश कर रहा हु गृहस्थाश्रमस् वान 
्स्थ-आश्रममे ओर वानप्रस्थसे संन्यासमे जाता हुं । इस तरह आश्रमः 
धर्म बदलता रहता ह, तब भी व्ण-धमं बदला नहीं जा सकता । 
अपनी नैसगिक मर्यादा मं छोड नहीं सकता । एसा प्रयत्न ही मिथ्या 
| है । तुमे जो (तुमपन' है, उसे तुम छोड़ नहीं सकते । इसी कल्पना- 
| प्र वणे-धर्मकी योजना कौ गयी हं । व्-ूरमकी कल्पनां वड़ी मधुर 
है। व्ण-धमं बिलकुल अटल हँ क्या ? जे बकरीका बकरीपन, 
गायका गायपन है, वैसे ही क्या बराह्मणका म क्षतियका 
्त्रियत्व है ? मै मानता हँ कि वरण-घमं इतना परक नहं € । 1 
| ह्मे इसका ममं समज्ञ टेना चाहिए । (वण-धमं का उपयागश 
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जब सामाजिक व्यवस्थाकी एक युवितके रूपमे किया जाता है, तव 
उसमें अपवाद अवश्य होगा । एसा अपवाद मानना ही पडता # |: 
गीताने भी इस अपवादको माना ह । सारांश, इन दोनों प्रकारो 
धर्मोको पहचानकर, अवांतरं धमं कितना ही सुन्दर ओर मोक 


प्रतीत हो, तो भी उसे टालना चाहिए । ५ 
१०५. फलत्यागका कुल मिलाकर फलितार्थ 


१७. फल-त्यागकी कल्पनाका जौ विकास हम करते आये ह, उप 
निम्नलिखित अथं निकला- 

( १) राजस ओौर तामस कर्मोका संपूणं त्याग । 

(२) उस त्यागका भी फल-त्याग । उसका भी अहंकार ते 





हो । 

(३) सात्विक कर्मोका स्वरूपतः त्याग न करते हुए केवर 
फल-त्याग । 

(४) सात्विक-कर्म, जो फल-त्यागपूवेक करने होते हं, सदोप 
हों तो भी करना । 

(५) सतत फल-त्यागपूवंक उन सात्त्विक कर्मोको करते रहने- 
से चित्त शुध होता जायगा ओर तीत्रसे सौम्य, सौम्यसे सूक्ष्म भौर | 
सूक्ष्मसे शून्य-इस तरह क्रियामात्रका छोप हो जायगा । 

(६) क्रिया लुप्त हो जायगी, लेकिन कर्म-रोकसंगरहष्पी 
कमं-होते ही रहेगे । | ध 

( 0 सात्त्विक कर्मं भी, जो स्वाभाविक रूपसे प्राप्त हो, .व 
ही करे । जो सहजप्राप्त न हों, वे कितने ही अच्छे लगे, तो भी उन 
दुर ही रखे 1 उनका मोह न करे । 

(८) सहजग्राप्त स्वधमं भी फिर दो प्रकारका होता ह- 
वदलनेवाछा ओर न बदलनेवाला । वणं -धरम नहीं बदलता, ५ 
आधमभघमं वदलता रहता है । बदलनेवारा स्वधर्म बदलते रह 
चाहिए । उससे प्रकृति विशुद्ध रहेगी । | 

९८. प्रकृति वहती रहनी चादिष्‌ । निक्ष वहता न रहेगा, तो उक 


५ 
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दर्ग्ध आने लगेगी । यही हाल आश्र म-घममेका हे । मनुष्य पहके कुटुम्ब- 
को स्वीकार करता हं । अपने विकासकं किए वह स्वयको कुटुम्बके 
व॑धनोमें बधि लेता ह । यहाँ वह्‌ तरह्‌-तरहकं अनुभव प्राप्त करता 


है; पर्त कुटुम्ब बनकर वहु उसीमे जकड़ जायगा तो विनाश होगा । 


ुटम्बमे रहना जो पहले धर्मरूप था, वही अधमंरूप हो जायगा; 

क्योकि अब वह्‌ धमं ब॑धनकारी हो गया । बदलनेवाले धर्मको 
आसक्तिकं कारण न छोड, तो भयानक स्थिति उत्पन्न होगी । अच्छी 
चीजकी भी आसक्ति न होनी चाहिए । आसक्तिसे घोर अनर्थं 
होता ह । क्षयके कीटाणु यदि भूलसे भी फेफड़ोमे चले जाते हः तो 
सारा जीवन भीतरसे खा डालते हं । उसी तरह आसक्तिके कोटाणु 
भी असावधानीसे सात्विक कर्ममे घूस जायेगे, तो स्व-धमं सडने' 
लगेगा । उस सात्विक स्व-धमंमे भी राजस ओर तामसक दुगेन्ध 
आने लगेगी । अतः कुटुम्बरूपी यह वदलनेवाला स्व-धमं यथासमय 
छूट जाना चाहिए । यही बात राष्टृ-धर्मके लिए भी हं । राष्टर-धममं 
भी अगर आसक्ति आ जाय ओर केवल अपने ही राष्टरकं हितका 
विचार हम करने लगे, तो एसी राष्टर-भक्ति भी बड़ी भयंकर वस्तु 


होगी । इससे आत्म-विकास रुक जायगा । चित्ते आसविति घर कर , 


लेगी ओर अधःपात होगा । 
१०६. साधनाकी पराकाष्ठा ही सिि 


१९. सारांश, यदि जीवनका फलित प्राप्त करना हो, तो फल- 
त्यागरूपी चितामणिको अपनाओ । वह आपका पथ-प्रदशन करगा । 


फल-त्यागका यह्‌ तत्त्व अपनी मर्यादा भी, बताता ह । यह्‌ दीपक 
निकट होनेपर अपने-आप यह पता चल जायगा किं कौन-सा काम 


करे, कौन-सा न करे ओर कोन-सा कव बदल । (व र 
२०. परन्तु अब एक दूसरा ही विषय विचारक लिए खगे । संपूण 
क्रियाका छौप हौ जानेकौ जो अंतिम स्थिति ह, उसपर पान 
रखना चाहिए या नहीं ? साधकको क्या ज्ञानी पुरुषको उस (स 
दष्टि रखनी चाहिए, जिसमें क्रिया न करते हुए भौ असंख्य कम होते रहं 7 


. १९ 
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नही, यहाँ भी फल-त्यागकी ही कसौटीका उपयोग करना 
चाहिए । हमारे जीवनका स्वरूप इतना सुन्दर है कि हमे जो चाहिए, 
उसप्र निगाह" न रखनेपर भी वह हमें मिल जायगा । जीवनका 
सबसे बड़ा फल मोक्ष ह । उस मोक्ष-उस अकर्मावस्था-का भी हमे 
लोभ न रह। वह स्थिति तो हमे अपने-आप अनजाने पराप्त हो 
जायगी । सन्यास कोई एसी वस्तु तो ह नहीं कि दो वजकर पाँच 
मिनटपर अचानक आ मिलेगी । सन्यास यात्रिक वस्तु नहीं हे । 
उसका तेरे जीवनम किस तरह विकास होता जायगा, तुज्ञे इसका 
पता भी न चल्गा । इसलिए मोक्षकी चिता छोड । 
` .२१.भक्त तो इश्वरसे सदेव यही कहता है-“मेरे किए यह्‌ भविति 
, ही पयति ह । मोक्ष-वह्‌ अंत्तिम फल-मुञ्ञे नहीं चाहिए ।” मुक्ति 
भी तो एक प्रकारक भुविति ही है । मोक्ष एक तरहका भोग ही 
तो हे-एक फल ही तो ह । इस मोक्षरूपी फलपर भी फल-तमाग- 
को कंची चलाओ, परन्तु इससे मोक्ष कहीं चला न जायगा । कंची 
टूट जायगी ओर फल अधिक पक्का हो जायगा । जव भोक्षकी आदा 
छोड़ दोगे, तभी अनजाने मोक्षकी तरफ़ चले जाओगे । इतनी तन्म- 
यतासे साधना चलने दो कि मोक्षकी याद ही न रह ओर मोक्ष तुजे 
खोजता हुआ तेरे सामने आं खडा हो जाय । साधक तो बस अपनी 
साधनामें ही रंग जाय । 
मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि । 


भगवान्‌ने पहले ही कहा था कि अकर्म -दशाकी, सोक्षकी आसित 
मत रखो । | 


अव फिर अंतमे कहते हे-अहं त्वा सवेपपेस्यो मोक्षयिष्यामि मा 


श्चः। मे मोक्षदाता समं हूं । तर मोक्षकी चिता मत कर । तुतो 
क्‌ वर साधनाको ही चिता कर । 

मोक्षको भूल जानेसे साधना उक्ष होगी ओर मोक्ष ही मोहितं 
होकर तेरे पास चला आयेगा । मोक्ष-निरपेक्ष वृत्तिसे अपनी 


(त स्त रहनेवाे साधकके गले मोक्ष-लक्ष्मी जयमाला 
डारुती है । | 
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। २९.जहां साधनाकी पराकाष्ठा होती है, वहीं सिद्धि हाथ जोड़कर 
“*“ लड़ी रहती हं । जिसे घर जाना है, वह्‌ यदि वृक्षके नीचे ४र-घरः' 
का जाप करते बठेगा, तो इससे घर तो दुर हौ रहेगा, उल्टा उसे 
जंगलमें ही रहनेको नौवत आ जायगी । घरका स्मरण करते हए यदि 
रास्तेमे विश्वाम्‌ करने कग जाओगे, तो उस अंतिम विश्रामस्थानसं 
| दर रह जाओगे । मृञ्े तो चलनेका ही प्रयत्‌ करना चाहिए ॥ 
इसीसे घर एकदम सामनं आ जायगा । मोक्षके आलसी स्म्रणसे 
मेरे प्रयत्नमे-मेरी साघनामे-शिथिरता आयेगी ओर मोक्ष मज्ञसे 
दूर चला जायगा । मोक्षकी उपेक्षा करके सतत साधना-रत रहना 
ही मोक्षको पास बुलानेका उपाय है 1 अकर्म-स्थिति,. विश्रांतिकी 
लालसा मत रखो । साधनाका ही प्रेम रखो, तो मोक्ष मिरकर 
रहेगा ।. उत्तर-उत्तर चिल्लानेसे प्रनका उत्तर नहीं मिक्ता । उसे 
हल करनेको जो रीति आती है, उसीसे करमानुसार उत्तर मिरग । 
वह्‌ रीति जहां समाप्त होती है, वहीं उसका उत्तर रखा ह । 
समाप्तिके पटले समाप्ति कंसे हो जायगी ? रीतिसे पहले उत्तर कंसे 
मिलेगा ? साधकावस्थामे सिद्धावस्था कंसे प्राप्त होगी ? पानीमे 
इडुवकियां खाते हए परल पारकं मौज-मजेमें ध्यान रहेगा, तो कंसे 
काम चछेगा? उस समय तो एक-एक हाथ मारकर आगे जानेमें 
ही सारा ध्यान ओर सारी शक्ति लगानी चाहिए । पहर साधना 
पूरी करो, समुद्र लाँघो, मोक्ष अपने-आप मिक जायगा । 


१०७. सिद्ध पुरुषकी तेहरी भूमिका. 


२३. ज्ञानी पुरुषकी अंतिम अवस्थामे सब क्रिया लुप्त हो जाती हं 
शून्यरूप हो जाती हं । पर इसका यह अथं नही कि अंतिम स्थितिमं 
क्रिया होगी ही नहीं । उसके द्वारा क्रिया होगी भी ओर नहींमी 
होगी । अंतिम स्थिति अत्यन्त रमणीय ओर उदात्त हं । इस अवस्थामं 
जो भी कुछ होगा, उसकी उसे चिता नहीं होती । जो भी होगा, वह 
शुभ ओर सुन्दर ही होगा । साधनाकी पराकाष्ठाकी .दशापर वह 


| जो कुछ उसके द्रारा हो 
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खडा हे । वहां सब कमे करनेपर भी वह कुछ नहीं करेगा । सं 
पर भी संहार नहीं करेगा। कल्याण करनेपर भी कल्याण नहीं करेगा ` 
8, यह अन्तिम मौक्षावस्था ही साघककी साधनाकी पराकाष्ठा 3 | 
साधनाकौ पराकाष्ठाका अथं हँ-साधनाकी सहजावस्था । वहां इस 
वातकी कल्पना भी नहीं रहती कि मं कुछ कर रहा हं । अथवा 
इस दशाको मं साधकको साधनाकी 'अनैतिकता' कहुंगा । सिद्धावस्था 
नैतिक अवस्था नहीं हं । छोटा बच्चा सच बोलता हं, पर वह नैतिकं 
नही है, वयोकि जुट वया हं, इसकी तो उसे कल्पना ही नहीं ह। 
असत्यकी कल्पना होनेपर सत्य बोलना नैतिक कर्मं हे । सिद्धा. 
वस्थामे असत्य ह दी नहीं । वहाँ तो सत्य ही है । इसकिए वह 
नीति नहीं । निषिद्ध वस्तु जहां खड़ी ही नहीं रह सकती, जो नहीं 
सुनना चाहिए वह कानके अन्दर जाता ही नही, जो वस्तु नहीं देखनी 
चाहिए वहु आंखे देवती ही नहीं, जो होना चाहिए वही हाथोसे होता 
है, उसका प्रयत्न नहीं करना पडता, जिसे टालना चाहिए उसे टालना 
नही पड़ता, वह्‌ ,अपने-आप ही टल जाता है-एेसी यह्‌ नीतिशून्य 
अवस्था ह । यह जो साधनाकी पराकाष्ठा हे, इसे साधनाकी सहना- 
धस्था, अनेतिकता या अतिनैतिकता कहो, इस अतिनैतिकतामे ही 
नीतिका परम उत्कषं ह । “अतिन तिकता' शब्द मुञ्ञे खूब सज्ञा । अथवा 
इस दशाको (सात्विक साधनाकी निःसत्त्वा" भी कह सकते है । 
-२.इस दाका किस प्रकार वणंन कर ? जिस तरह ग्रहणकं पहले 
नध लगता हे, उसी तरह शरीरान्त हो जानेपर आनेवाली मोक्षदशाकी 
छाया देह गिरनेकं पटले ही पडने लग जाती है । देहावस्थामें ही 
भावौ मोक्षस्थितिका अनुभव होने लगता ह । इस स्थितिका वर्णनं 
करनेमे वाणी लंडखडाती हि । वहु कितनी भी हिसा करे, फिर भी 
कुछ नहीं करता । उसकी क्रिया अव किस नापसे नापी जाय ! 
पा, वहु सव सात्विक कमं ही होगा ।_ सभी 

॥ पर भी मंपूणं विर्वका वह॒ रोक-सं ग्रह करेगा । 
इसकं छिए किस भाषाका प्रयोग करे, यह समनज्ञमे नहीं आता । ^ 
२६.इस अन्तिम अवस्थामें तीन भाव रहत हं-एक ह वा 


केर ५ 


क्रियाओके क्षय हो जाने 


५} 
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दशा । उनका यह्‌ प्रसिद्ध उद्गार हे न-“इस विश्वमे जो कुछ भी है, 
वह्‌ मेँ हं ।'' ज्ञानी पुरूष निरहंकार हो जाता है । उसका देहाभिमान 
नष्ट हो जाता है, क्रियामात्र समाप्त हो जाती है । इस समय उसे 
एक भावावस्था प्राप्त होती ह । वह्‌ अवस्था एक देहम समा नहीं 
सकती । भावावस्था क्रियावस्था नहीं है । भावावस्थाका अथं है 
भावनाकी उत्कटताको अवस्था । अल्प मात्रामे इस भावावस्थाका 
अनुभव हम सवको हो सकता ह । वालककं दोषसे माता दोषी होती 
है । गुणोंसे गुणी होती है । उसके दुःखसे दुःखी ओर सुखसे सुखी होती 
है । मंकी यह भावावस्था संतानतक सीमित ह । संतानके दोषोको 
वह्‌ अपने दोष मान लेती ह । ज्ञानी पुरूष भी भावनाकी उत्कटतासे 
सारे संसारके दोष अपने मान ताह । 

वह त्रिभुवनके पापसे पापी ओर पुण्यसे पुण्यवान्‌ बनता हे ओर एेसा 
होनेपर भी त्रिभुवनके पाप-पुण्यसे वह केशमात्र भी स्पशित नहीं होता । 
२७. सद्र-सूक्तमं ऋषि कटते हं ` “यवाङ्च मे तिलाक्च मे गोधूमाश्च 
मे!" मुक्षे जौ दे, तिल दे, गेहूं दे । इस तरह मांगते ही रहनेवाले 
ऋषिका पेट आखिर कितना बड़ा होगा ? लेकिन वह मगिनवाका 
साढ़े तीन हाथकं शरीरका नहीं हे । उसकी आत्मा विष्वाकार होकर 
बोलती है । इसे म वेदिक विश्वात्मभाव' कहता हूं । वेदोमे इस 
भावनाका परमोत्कषं दिखाई देता हे । र 
२८. गुजराती संत नरसी महता कोन करते हृए कहते हे-बापजी पाष 
मे कण कीषां हरो, नाम लेता तार निद्रा आवे । हं इदवर, मन एस कौन-सं 
पाप किये हँ जो कीतंनके समय भी मु्ञे नीद आती हं ! ' नीद क्या नरसी 
मेहताको आ ही रही थी ? नीद तो श्रोताओको आ रही थी । परन्तु श्रोता- 
ओंसे एकरूप होकर नरसी मेहता पू रहं ह । यह उनकी भावावस्था 
है । ज्ञानी पुरुषकी एसी यह भावावस्या होती ह । इस भावावस्थाम्‌ 
सभी पाप-पुण्य उसके द्वारा होत हए तुम्हे दिखाई दग । वह्‌ स्वय भी 
यही कहेगा । वे ऋषि कहते हँ न-^न करनं योग्य कितने ही कायं म॑ने 
किये हे, करता ह ओर करूगा ।“ यह्‌ भावावस्था त्रात होनेपर आत्मा 
पक्षीकी तरह उडने लगता हं । वह पाथिवताके परे चला जाता ह.। 


२९४ गीता-प्रवचन 


२९.इस भावावस्थाकी ही तरह्‌ ज्ञानी पुरुषकी एक क्रियावस्था भौ 
होती है । ज्ञानी पुरुष स्वभावतः क्या करेगा ? वह्‌ जो कुछ करेगा, 
सात्विक ही होगा । यद्यपि मनुष्य-देहकौ मयादा अभी उसके साथ 
लगी ह, तब भी उसका सारा शरीर, उसकी सारी इन्द्रियां सात्त्विकं 
बन गयी ह, जिससे उसकी सारी क्रियाएं सात्विक ही होगी । 
व्यावहारिक दृष्टिसे देखेंगे, तो सात्विकताकी चरम सीमा उसके व्यव- 
हारम दिखाई देगी । विशइवात्मभावकी दुष्टिसे देखेगे, तो मानो 
त्रिभुवनके पाप-पुण्य वह करता ह ओर इतनेपर भी वह॒ अप्त रहता 
हे; क्योकि इस चिपक हुए शरीरको तो उसने उतारकर फक दिया 
है । क्षुद्र देहको उतारकर फकनेपर ही तो वह्‌ विरव-रूप होगा । 
३०.भावावस्था ओर क्रियावस्थाकं अतिरिक्त एक तीसरी स्थिति 
भी ज्ञानी पुरुषकी है ओर वह्‌ ह, ज्ञानावस्था । इस अवस्थामे न 
वह पाप सहन करता हे, न पुण्य । सभी जटककर फक देता ह । इस 
अखिल विर्वको सलाद लगाकर जला डालनेकं लिए वह तैयार हो 
जाता है । एक भी कर्मक जिम्मेदारी लेनेको वह्‌ तैयार नहीं होता। 
उसका स्पश ही उसे सहन नहीं होता । ज्ञानी पुरुषकी मोक्षदशामे- 
साधनाकी पराकाष्ठाको दशामे-ये तीन स्थितियां संभव हं । 
३१.यह अक्रियावस्था, अंतिम दशा केसे प्राप्त हो ? हम जो-जो भी 
कमं करते हे, उनका कतूत्व अपने सिरपर न ठेनेका अभ्यास करना 
चाहिए । एसा मनन करो कर भे तो निमित्तमात्र हु, कर्मका कतत 
मुञ्ञपर नहीं है ।' पहले इस अकतंत्ववादकी भूमिका नस्रतासे ग्रहण 
करो । किन्तु इसीसे सम्पूणं कतंत्व चला जायगा, सो नहीं । धीर 
धीरे इस भावनाका विकास होता जायगा । पहर तो एसा अनुभव 
होने.दो कर मे अतितुच्छ प्राणी ह उसकं हाथका खिकौना-कट- 
पृतली हं, वह्‌ म्ञे नचाता हे । इसकं बाद यह माननेका प्रयत्न करो 
कि यह्‌ जो कछ भी किया जाता है वह्‌ शरीरजात है, मेरा उससे स्पश 
तकं नदीं । य सव क्रियाएं इस शवकौ हे, परन्तु मे शव नहीं हं । भै 
शव नही" शिव ह, एसी भावना करते रहो । देहके कपसे छेशमाव्र 
। भौ छिप्त न हो । एसा हो जानेपर मानो देहसे कोई संबंध ही नहीं, 
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 \ ज्ञानीकी यह्‌ अवस्था प्राप्त हो जायगी । उस अवस्थामें फिर उपर- 


की तीन अवस्थां होंगी । पहले उसकी क्रियावस्था, जिसमें उसके 
दारा अत्यन्त निर्मल ओर आदशे क्रिया होगी । दूसरी भावावस्था, 
जिसमें त्रिभुवनके पाप-पुण्य मं करता हूं, एेसा उसे अनुभव होगा, 
परन्तु उनका लेशमात्र स्पञचं उसे नहीं होगा । ओौर तीसरी उसकी 
्ञानावस्था, जिसमें वह केशमात्र भी कमं अपने पास न रहने देगा । 
सब कमं भस्मसात्‌ कर देगा । इन तीनों अवस्थाओके द्वारा ज्ञानी 
पुरुषका वणेन किया जा सकता ह । 


१ > ^तुही' = तुही षट तुही त तुं 2 
३२.इतना सव कहनेके बाद भगवान्‌ अर्जुनसे कहते ह-“अजंन, 
मेने तुज्ञे यह्‌ जो सब कहा है, उसे तूने ध्यानसे तो सुनाहंन ? 
अब पूणं विचार करके जो तुद उचित लगे, वह्‌ कर ।“ इस तरह 


भगवान्‌ने बड़ी उदारतासे अजुंनको स्वतंत्रता दे दी । भगवद्गीताकी 


यही विशेषता है । परन्तु भगवानूको फिर दया आ गयी । दिये हृए 
इच्छा-स्वातंत्यको उन्होने फिर वापस के लिया । कटहा-“अर्जुन, 
तू अपनी इच्छा, अपनी साधना, सबकुछ छोड दे ओर मेरी शरणमे 
आ जा ।” इस तरह अपनी शरणमे आनेकी प्रेरणा करकं भगवान्‌ने 
दिया हुआ इच्छा-स्वातंत्य वापस ले लिया है । इसका अथं यही हे 
कि “तुम अपने मनमे कोडं स्वतंत्र इच्छा ही न._ उदन दो । अपनी 
इच्छा नहीं, उसीकी इच्छा चछ्ने दो 1" मुज्ञ सवततर रूपसे 

यही अनूभव हो कि यहु स्वतन्वता मुञ्च नहीं चाहिए । मं नही 
सब-कुछतू ही है, एेसा हो । वह्‌ बकरी जीवित दशामे-“म मेम. 

करती है यानी “मे मेँ म" कहती हं 
बनाकर पींजनमें कगायी जाती ह, 
बही, तु ही, तू ही, तु ही, एला वह कती 
तूही,तूही।" 


रविवार, १९-६-२२ 


तव दादू कहता .है-'ही, वही, 
है । अब तो सब ^तुही, 


> । ठऊेकिन मरनेपर उसकी ताति | 
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ज्ञानदेवेनाविष्करतम्‌ 


रजोलक्षणं वेगः 

सततं भ्रामयति 
रजोमारणं स्ववर्मेण 
स्वाभाविकत्वात्‌-4 
स्वधरमः स्वभावनियतः 
जन्म-जातः 
प्रवाहु-प्राप्तः 
चांचत्य-मोचनः 
सत्वस्य सरवेन-6 
सत्त्वं जयेत्‌ सावधानः 
सातत्येन 

निरहंकारेण 
कारण्यासविति-वर्‌जनेन 
कीर्‌ति-परिहारेण 
अंतिमफङ्त्यागेन 
भक्त्यैव तु निस्तारः-2 
अखंड-जागरस्‌ तारणः 
हरिकृपा च 


वृक्षरूपकम्‌ 
्रैगुण्य-रामायणम्‌ 
निस्त्रंगुण्ये कमङ्वत्‌ 


३०६ 


५ यत्नवीरं कामयन्ते वेदाः 


(८३) तया स सुकरः-2 


६ ज्ञानकरमप्रम्णस्‌ त्रिपदी 
७ प्रेम्णा तपः शीतलम्‌ 


(८४) तरेतं सेवार्‌थम्‌-5 


(८८) अषा दिवो दुहिता-3 


८ सेव्य-सेवक-साधन-त्रिपुटी 


९ सेव्य-तेवकौ सनातनौ 


१० साधनरूपा सृष्टिर्‌ नित्यनूतनी 

११ चंद्रकला सुमनमाखा 

१२ नवनव-प्रसवा 
(८५) सैव भक्तिरनह्‌कृता चेत्‌-2 


१३ दैनदिनी सेवा 
१४ निरहंकृत भक्तिरूपा 


१ पुरुषोत्तमयोगोऽन्तिमः 


२ पचवादातीतो निर्विवादः 


३ पुरव-प्रभा देवी संपत्‌ 


(८९) सदसती पस्पुधाते-4 


४ अतःसंग्रामो मूलम्‌ 
५ बहिर्‌ दृश्यते प्रतिविबम्‌ 


६ अभयादि-नम्रतान्ता देवी 


७ दंभादज्ञानान्ताऽऽसुरी 


(९०) चतुष्परबाण्युत्तरोत्तरम्‌-5 


८ भहिसाविकासपर्वाणि 
९ परदयुरामस्य प्रथमम्‌ 


गीता-प्रवचन 


(८६) 


ज्ञनं समरसम्‌-6 


१५ जीवनं ज्ञानेन संस्कारम 
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 दत्तरम्‌ -6 ४ २१ भक्ति-साधना पराप्ता 
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११ क्रियाकर्मणोर्‌ भेदः रमणीया 
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१५ प्रतिव्यवित भिन्न स्वत्वम्‌ ` २९ क्रिथावस्था सात्विकी 
१६ स्वधर्मः स्थिरः परिवरत- ३० ज्ञानादस्था त्रिभुवंन-दहनी 
नीयङ्च ३१ रिवोश्टं नेदं शवः 
(१०५) अष्टकं भावयेत्‌-2 {१०८} अहंमुक्तिः शब्दात्‌ 
१७ त्यागाष्टक्रम्‌ अहंमुक्तिः शब्दात्‌-1 
९८ भषति प्रवाहिनी ३२ त्वमेव त्वयैव त्वमेव 


विनोता-वाडमयं 


^+ स्थितप्रज्ञ-दशंन : 
गीता का जादशं पुरुप स्थितप्र टै । स्थितप्र्-मानव की विल 
का कणन हा गाता कौ रोढृ ह । यहं गीता का एवः दानि 
विवेचन है । 
गीताई-चिन्तनिका : ५ 
विनोवाजी की सुप्रसिद्ध मराठी रचना शगीताई' पर ह्िस्दी मे लिखी गयी 
` यहं चिन्तनिका है । गीताई मे आये ए तत्त्वो, नामो, घटनाओं तथा 
; दार्शनिक शब्दों पर अत्यन्त सुक्ष्म चिन्तन । 
ईशावास्य-वृत्ति ६ १.०० 
यह्‌ एक महान्‌ उपनिषद्‌ का तात््विक विर्छेषण है। भारतीय विचार 
ओर दर्शन को समञ्जन का अनुपम माध्यम है । 


५,०० 









` शुचिता से आत्मदरन : ०.७५ 
पतंजल्कत योगदशंन के दो सूत्रों का शुचिता के सन्दर्भ म सर्वाग विवेचन। 
धम्मपदम्‌ (नव-सं हिता) हिन्दी अनवाद सहित : १०.०० 


भगवान्‌ वुद्ध के इस महान्‌ उपदेश-ग्रनथ का पुज्य विनोवाजी द्वारा विषय- 
विमाजन ओर वर्गीकरण । साथ में महस्वपूणं प्रस्तावना तथा मूलानृगामी 
अनुवाद मी दहै। । 
| रामनाम : एक चिन्तन: १.०० 
गांधीजी कौ पूस्तक "राम-नाम' पर विस्तृत चिन्तन । निसर्गोपचार 
तथा अध्यात्म-मागं के प्रत्येक पथिक के किए उपयोगी पाथेय । 
सत्री-शवित : २.०० 
स्वरी-पुरुष कौ अभिन्नता, समानता की कसौटी, स्त्री की महत्ता आदि 
विषयों पर विनोवाजी के मौलिक ओर मननीय विचार इस पुस्तक 
मे दियेगयेहैं। 
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कुरान-सार (हिन्दी अनुवाद) : ५५० 
कुरान शरीफ कौ महत्वपुणं आयतो का संकलन । कुरान शरीफ की 
विडोषताओं को समक्न मे यह्‌ पुस्तक बहुत ही सहायक 

सिस्त-धम-सार : ० 
ईसाई जनता के एकमात्र धमे-ग्रन्थ पवित्र वाइविरू का विनोवाजी द्वारा 
सार-सक्षेप । 

जपुजी 
गर नानक के महान्‌ घामिक ग्रन्थ जपुजी का सार-संचय। हिन्दी 
मापियों को सुविधा के लिए मू पद्यं का हिन्दी अनुवाद मी दिया है | 

गांधी : जसा देखा-समन्ना : ३.०७ 
विनोबाजी ने इस पुस्तक में गांधीजी से समग्र वेचारिक व्यवितित्व का 
विहलेषण अत्यन्त सृक्ष्मदष्टि से किया है। आरम्म-कालसे लेकर आज 
तक का विनोवाजी का सम्पणे गांधी-दशन इस संकलन मे सपुणतासे 
वना गया है । 

तीसरी शक्ति : ३.५० 


हिसा की विरोधी ओर दण्ड-शवित से भिन्न अहिसक लोक-शक्ति ही 
तीसरी शक्ति है । गांधीजी के जाने के वाद सन्‌ १९४८ से सन्‌ १९६९ 
तक के चिन्तन ओर प्रयोगो तथा जागतिक परिस्थितियों के सन्द मे 
सर्वोदय, भूदान, प्रामदान, शान्ति-सेना, खादी-ग्रामोद्योग आदिके रूप 
मे विनोवाजी के समग्र विचारों का संकलन । | 
लोकनोति २.००. 
आज की राजनीति क्या लोगों को जोडनेवारी है ? नहीं, वतिकि वृह 
है तोडनेवाटी । इस विज्ञान के यग में राजनीति के स्थान पर लोकनीति 
की स्थापना का नया ओर उत्परेरक विचार देनेवाी पुस्तक । 
मोहब्बत का पेगाम ४,०० 
सियासत ओर मजहव के स्थान पर विज्ञान ओर -रूहानियत के विचार 
का विद्लेषण करनेवाङो, माईचारे की दिशाप्रेरक पुस्तक । 
जोवन-दृष्टि : जीने कौ कला सीखने मे मददगार कृति । ९४ 
मधुकर : ` २,०० 


वैचारिक मधुमयता से ओतप्रोत उद्बोधक लेखों का संकलन । 


१९.५०९ 


. - ३१० - 


| 
| 
|| लादी-विचार : 0 


| \ खादी की वैचारिक महत्ता, उसकी उपयोगिता, स्वावलम्बन, नया मोड्‌, 

नया मूल्यांकन, मजदुरी कौ समस्या आदि अनेक विषयो पर सृक्ष्म निवे- 

चन । मारत के अर्थशास्त्र क दृष्टि से इस ग्रन्थ का अपना महत्व है । 
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ए भृ, ८.२.८7१ 


विनोबाङृत , 


(१) धम-साहित्य-सेट 





१. गीता-प्रवचन हः 
२. स्थितप्रजञ-दशोन ४.०, 
३. गीताई चिन्तनिका ५.० 
४. कूरान-सार ४.५१ 
५. चिस्त-घमं-सार ४.०. 
६. जपूजी २.५५ 
७. ईशावास्य-वृत्ति १.०। 
(२) लोकनीति-साहित्य-सेद 
१. तीसरी शक्ति ३.५ 
२. लोकनीति २.० 
३. स्त्री-शक्ति २.५। 
४, गांधी : जसा देखा-समल्चा २.० 
५. ग्रामदान वि 
६. आचायंकुल २.० 
७. खादी-विचार ¢ ८.९ 
८. शान्ति-सेना २.५ 
९. विनोवाजी की अन्य पुस्तकं _ 
२ ॥ () 
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